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आमुख 
सव॑ मङ्गलमाङ्गस्ये शिवे सर्वां साधि । 
शरण्ये 9्यम्निके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


शरणागतदीनातपखिाणपरायणे | 
सर्व॑स्यार्सिरे देषि नारायणि नमोञ्स्तु ते ॥ 


किसी भी ग्रन्थकी रचना केदोकारण होतेह! एकतो यहकि 
प्रतिपाद्य विपय को जिज्ञासू जानें 1 दूसरा यह किं यदि कोई विषय 
को विपरीतं समञ्ञ गयाहै तो उस व्यक्ति को यथाथं ज्ञान हो जाय । 
इसी वात को शास्त मे कहा गया है--“अभ्रतिपत्तौ अतिष्रतिपत्तौ वा 
व्याख्यानं कुर्वन्ति सन्तः” इति 1 

इस काशी ददन" नामक पुस्तककेभी वे ही दो प्रयोजन ह । 
क्योक्रि संसारिक बन्धनो से मुक्त, भौतिक पद्रार्थो से अनासक्त, परम 
तपस्वी धमंसश्राट स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती जी ( करपात्री जी ) 
महाराज के प्रिय शिष्य स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज की 
लेखनी किसी विशेष स्थिति में ही व्यहूत हई है । जिस प्रकार कारी 
कषत्रान्तरवर्ती प्रदेश मे शरीर त्याग करने वाके जीव का मोक्ष होना 
ध्रुव सत्य है, एेसा शास्त्र वचन है, फिर भी मनुष्य स्वाभावव्च संशय 
होने पर ्रम-निवारण हेतु आपने शास्त्रीय प्रमाणो से युक्त “कारी 
मोक्ष नि्णंय'' नामक ग्रन्थ रत्न इस सनातन जगत्‌ को सादर भट की 
है । इसी प्रकार “कादी ददान” ग्रन्थ के छ्िखनेकाभी कुछ विष 

योजन अवद्य है । 


"काशी दशन" दी क्यो ? 


वार-वार प्रश्न उपस्थित होता है किं गुरूजी ( रेखक ) ने कारी 
दशन" ही क्यों लिखा ? कोई अन्य पृस्तक छिखते । किसी अन्य नाम 
से पुस्तक को अलक्त करते । छेक्रिन इस ग्रन्थ के नामकरण मावर से 
प्रतीत होता है कि गुर्जी को काशी के प्रति अदूट श्वद्धा है, अडिग 
भक्ति है, ओर है अपूर्वं ममत्व । उनमें काशी के प्रति अलौकिक अनुराग 
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है जिसने हटात्‌ आपको इस अवस्था मे काशी के प्रति लेखनी उठाने को 
विव किया है । पुनः प्रशन उठता है कि क्या काशी के प्रति इतना 
ममत्व श्वद्धा भक्ति अकारण ही है ? नहीं अकारण ही नहीं है । भगवान 
शंकर के त्रिशूक पर स्थित, शिव-जटानिवासिनी मां जाह्वनी के विमल 
प्रवाह से नित्य प्रक्षाल्िति--देषि सुरेश्वरि भगवति गगे { त्रिभुवन 
तारिणो विमल तरणे" की सुक्ति को चरितां करती हुई, सुरसरि के 
त्रिकोण से अविष्टित, मुक्तिदायिनी कारी अवद्यमेव श्रद्धापूर्वंक वन्द- 
नीय है । रेष पृण्यभूमि के प्रति श्वद्धा-भक्ति ममत्व होना अखण्ड पुण्यो 
का फल एवं शिवता से ही सम्भव है । 


` काशींक्याहे! 


श्री काशी नगरी भगवान्‌ विश्वनाथ, सदाशिव भूतभावन, परम 
पावन शंकर के त्रिद्युक पर स्थितदहै। कारी पुरी ॐ स्वरूपा है । 
काशी ब्रह्मस्वरूपा है 1 समस्त विश्च उसी का विरवत है । अविवतं ब्रह्म 
ही काची है । प्रमाण भी मिलता है कि- 


काशी व्रह्म ति विरूपाता तत्‌ श्रितो जगत्‌-श्रमः। 
अबिवतं तदेबाहुः काशीति त्रहवादिनः॥ 


भृक्ति-मक्तिप्रदायिनी काशी के विपय मे यहां तक दास्त्र प्रमाण है 
--“कलिर्लक्षयं शरोधमं शिवो धम्वो पुनातु माम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धमं ही वाण है, कलियुग" ही लक्षय है, ( जन्म मृत्यु से 
युक्त करना इसका परम लक्ष्य है । ) एसे वििष्ट धनुष को धारण 
करने वाके शिव की विदू पर स्थित काशी देहधारियों को तीनों 
ऋणो से मुक्त करती है । भगवान सदादिव ने कहा है कि-- 


शश्रे ऋगत्रयातु काशी मोचयेत्‌ सरवदेषिनः। 
आधारभूता जीवानामादयाग्रकृतिख्यमा ॥ | 
ूर्िस्पा चित्सवरूपाऽश्कतेव्वर सेवया । ` 

। 
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कारी नगरी पराशक्ति है ।.. यह श्रणागतों का उद्धार करती है । 
जीव समुदाय की आधार भ्रूता अब्यय प्रकृति है । अविमूक्तेश्वर शिव- 
सेवा हेतु. मूर्तिमती वचित्‌स्वरूपा है ! यह पूणं ङ्प से अपने महिमा को 
स्वयं प्रकट करती हे । सेतुबन्ध टीकानुसार-“यत्‌ ब्रह्म सर्ववेदे प्रति- 
पाद्य संव काशीति, कं सुखम।शयति भोजयति स्व भक्तानिति वा 
अर्थात्‌ जो ब्रह्म सम्पूणं वेद प्रतिपाद्य है, वही कारी है। जो अपने 
भक्तों को सुख प्रदान करे, वही काशी है । “काशन्ते तनु व्यागामात्र- 
णानन्दरूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां साकाशो शरीरमाव्रसे 
काशी जी में प्राणी मात्र आनन्दस्वरूप ब्रह्मरूप मेँ स्थित हो जाते 
वही काशी हं । या स्पृष्ट्वा नृनिरात्मतत्वममलं दद्याघ्न व फाशिका 
जो जीवों को ( मरणासन्न मानवों को ) सदा सवंदा स्पदं मावर करके 
ही अमरू आत्मतत्व निरिवत रूप से प्रदान करती है, वही कारी है । 
यहं व्रैलोक्य पावनी की जो प्रलयकारू मेँ भी विद्यमान रहती §, 
उस काशी के सम्बन्व में क्या कहना है ! वह तो अविनारिनी हे । 
दवेतवाराहकल्प मे महाप्रख्य के समय ऋषियों ने भगवान्‌ विष्णु स॒ 
कहा- सम्पूणं पृथ्वी के जखमग्न होने पर जक के ऊपर यह छत्राकार 
ज्योति जो परम प्रकाशमय है, जिसे आप आदचयं से देख रहे है, यह 
क्या है ? तव भगवान्‌ विष्णुने कहा- 


छत्राकारं प्रं ज्योतिद्‌ श्यते गगने स्थितम्‌ । 
तदिदं प्रमं ज्योतिः काशीति प्रथितं घुः ॥ 
( काशी रहस्य ) 
छत्राकार परम ज्योति जो नभ मे स्थिर है, वह जो परम ज्योतिर्मय 
दै इसे बुधजन “कारी' एेसा कहते ह । यह वही काशी है । फर 
अधिकम्‌- 
येषां वापि गतिर्नास्ति तेषां षाराणसो मिः ॥* 


जिसको कहीं भी मृक्तिन हो उसकी काची में मुक्ति होती है। 
काशी हमारी संस्कृति या धमं स्स्व प्राण है । अमृतत्त्व ष त 
1 2 विनारिका है । अविमुक्तश्चर भगवान शिव 

यद्‌ नवास करते ट्‌ । इसी काशी के लिये देवता भी सं 
1 दव प्रयास 
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( ४) । 
अभरामरणं ` सर्वेवा्डन्तीह . श्रघत्ये। . | 
देवा नीना रानानो वान्छनत्ुदिनं श्वि॥ , । 

अर्थात्‌ देवता, मुनीन्द्र ओर राजा रोगों की भी प्रतिदिन यही । 
स्पृहा रहती है कि कव हमे कारी पुरी प्रप्त होगी । यह काची , 
वेदसारमय है । महोपनिपद्‌,सिदधन्तसार अमृतरूम, देव-दुलं म, त्रिजग- | 
दोद्धाखव्रतिनी यह काशी पुरी परम भ्रूषण है। इतना ही नही- | 
"ब्रह्मज्ञानेनेव मुक्तिनम्यथेति ध्‌ तेवेचः” अर्यात्‌ जो मुक्ति ब्रह्मज्ञान से , 
होती है। अन्य किसी प्रकार से नही, एेसा वेद कथन है 1 अतः “तादृशी | 
मुक्तिरत्रेव काश्यां सद्यो न संशयः 11" वसी मुक्ति काली में निःसन्देह 
सद्यः होती है । एेसी काञ्ची के भ्रति गुरूजी का ममत्व क्योनहो? 
एकं आख्यान मे भगवान्‌ भूतनाथ रिव पावती जी से कहते है कि- 


देवि! पिः बहुनोक्तेन चतु्गंप्रदा भुषि। 
काशीं विना जगत्यन्या नास्वि नास्ति कलौघ्‌ बम्‌ ॥ | 
हे देवि ! कि बहुना कछियुग मे चारो फलो को ्रदान करने वाली 
कारी को छोड़कर जगत्‌ मे कोई दूसरी भूमि नहीं है । निःसन्देह भ॑ | 
स॒त्य कहता ह, यह ध्रुव है । एेसी काशी के प्रति किसका ममत्व नहीं | 
होगा ? क्यारिदु मांसे पृथक रह सक्ता है? क्या वंद धारासे | 
पृक हो सकती है ? क्या सत्साधक साध्य से पृथक हो सकता है ? | 
नया कमल-जल से पृथक रह सकता है ? क्या कुमुदनी-चन्द्रमा के | 
बिना प्रफुल्कित हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं । तव गुरूवर, जिनकी 
५ भौर कर्मभूमि भी काशी है, उनका ममत्व क्यो न । 
ह काशी से ? अर्थात्‌ अवदय होना चाहिये । जो कारी लाश । 
न हिये । जो कारी नगरी कौ | 
| 
कला्ञादभिका काशी सरवंदेष प्रकाशिका । | 
कलाश्च शद्करोप्येकः काश्यां सर्वेऽपि शङ्कराः॥ | 
, कंलादसेभी काशी सरवशेष्ठ दहै जो सदा भकादा 
० एकर शंकर ओर कादी मे कंकक-ककर चा | 
काशा स गुल्वर का ममत्व स्वतः सिद्ध है पार्वती 
से कहते ह कि 2। भगवान्‌ शिव पार्वती जी , 
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यथा प्रियतमा देवि मम खं सवंमुन्दरी । 
तथा प्रियतमं चेतत्‌ मे सदाऽऽनन्दकाननम्‌ ॥ 

हे सुन्दरी पारवती ! जिस प्रकार तुम सर्वसुन्दरी मक्षे प्यारी हो, 
उसी प्रकार यह आनन्दकानन काशी भी मुङ्ञे अति प्यारी है । जव भग- 
वानु दिव को काशी पूरी के प्रति अपूर्वं अनुराग है तव गुरूजी जिनकी 
जन्म-भूमि कारी आर कम-भूमि भी काशी है, वसी मोक्ष-भरूमि के 
परति गुरूजी क्यो न आसक्त हो ? भगवान्‌ श्री रामचन्द्र॒जी यहां तक 
कहते ह कि-"“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी ।” माता ओर 
मातु-भमि स्वर्गे से भी वढ़ कर है !। तव गुरूजी जिनकी जन्म-भूमि 
कारी ओर कमं -भूमि भी काशी है, उनका काशी के प्रति ममत्व 
प्रकृति से ही सिद्ध है । | 

इस प्रकार कार्यकारणभाववश्च काङी के प्रति लेखनी उठाने 
का मुख्य रूप से तीन कारण है ; 

(१) काशी के प्रति ममत्व (२) वेद प्रामाण्यस्यापक, श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ सनातन धर्मसम्नाट यतिचक्र चूडामणि १००८ स्वामी 
हरिहरानन्द सरस्वती ( करपात्री जी ) महाराज की आज्ञा ओर (३) 
समस्त संसार के कल्याणां । काशी की देन यात्रा से सम्पूणं जगत्‌ 
साभान्वित हो, इन्हीं मुखप उददेद्यो के कारण आपने “कारी देन" 
नामक ग्रन्थ की रचना करके अपनी लेखनी को चरिताथं किया है 


काशो-महिमा 


एेसी कासी जिसका रहस्य गोपनीय है, जिसकी महिमा त्रिलोक 
मे सदंव प्रथित है, जो सभी खोक मे इखाधनीय है, जो सभी तीर्थो 
मे पूजनीय है, एेसी काशी की महिमाको म क्षुद्र प्राणी क्या कह 
सकता हं ? जिससे म स्वयं अनभिज्ञ हं । जिस प्रकार से दिशुमांके 
दवारा प्रदत्त दृध को सहषं पान कर स है, किन्तु वह्‌ उसके ज्ञान से 
दन्य रहता है । वह यह नहीं जानता कि माँ क्या है? यह दुध कहाँ 
से छाती है ? उसको यह भी पता नहीं कि यह दूध मां के रक्तसेही 
निर्मित है। मां गाज भोजन की है कि नहीं ! उसे बिल्कुल ही ज्ञान 
नदीं रहता है । वह तो उदर पूति के छिए मातु-स्तन से सदा सन्निहित 
रहता है । आज अन्नपूर्णा अन्न देना बन्द कट दे, ` भगवान्‌ शिव मृक्ति 
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देना बन्द कर दे, तव देखें काशी की दशा! तव हम कारी को कारी । 
नहीं करेगे । जिस प्रकार .कोई वारक पिता वारा प्राप्त वस्तु को“, 
केवर खाना ही जानता है ! वह इतना ही कहेगा कि पिताजी ने दिया | 
है, नहीं तो इतना भी नहीं कहेगा । पिताजी क्या ह ? वह क्या करते | 
हँ ? उसे कुछ भी ज्ञान नही । जिस प्रकार में कारी में रहते हुए कादी | 
की महिमा सरे अनभिज्ञ हूं । जवकि कारी को मैने अपनी जन्म-भूमि 

मौर करमशरमि दोनो स्वीकार कर छिया है । कारीपति विश्वनाय जी । 
की छपा ओर अन्नपूर्णा की गोद मे सपरिवार निवास कर रहा हूं । माँ | 
का विस्तृत आंच हमारे ऊपर से आच्छादित है। फिर भी इन । 
सवकी महिमा से अनभिज्ञ हूं । क्या अपनी परमसाध्वी, सल्यत्रता, 
कल्मषापहारिणी, मोक्षदायिनी मां की महिमा को एक कुपुत्र, अज्ञानी 
लोभी पृत्र जान सकता है ? क्या अधनादिनी सुरसरि के विमल 
स्निग्ध वारि को दूषित वापी मे स्नान करने वाला व्यक्ति अभिव्यञ्जित 


कर सकता है ? उसी प्रकार काशी की महिमा से अं अपरिचित ह । 
लेकिन मेरा दोप भी नहीं है । क्योकि- 


काशी रस्यं ऋपिभिरगींयते तत्‌ पथक्‌-पथक्‌ । 
तथापि तद्रहस्यश्छु को जानाति शिबादुते ॥ 
त ववी के इस गोपनीय रहस्य को भगवान्‌ शंकर के अतिरिक्त 
र्‌ 


तहं जानता तव तो मै संसार का एक निङृष्ट प्राणी कंसे 
र समक्ञ सकता 


हं ? कारी के माहात्म्य को । कारी के 
विवा ह ह नाम की इतनी 


बाराणसीति इाशीति महामन्रमिदं जपन्‌ । 
पाबज्जीषं विषन्ध्यन्तु जातु जन्तुन जायते ॥ 
ञः वाराणसी ध कारी एेसा महामन को तीनों सन्ध्यायां भे जो 
व जप करता दै, उसका कभी जन्म नहीं होता । अर्थात्‌ - 
तयु के बन्धन से चुटकर मुक्त हो जाता है । ९ 1 
एेसी काशी की दर्न-या्ा उनकी 


जन्म-जन्मान्तरों के कल्मष समाप्त हो जातेहै। उसे ज्ञान की प्राप्ति | 

होती है ओर ज्ञान से मुक्ति की पभाप्ति © मुक्ति 

को भी प्राप्त कर केता है 1. | ८ | 
| 


ज क जो = कि 
[१ ५. 

= म म थि 9 ज ज ज = 9 ति 9 = काम 

=^ -~ ~ ~= = डन = 


परिक्रमा करने से मानव के 
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काशी के सम्बन्ध मे अभिनवशंकराचार्य गोवंश रक्षकः. सतातन 
धर्मश घ्राट, जगतवन्् शी स्वामौ हरिहरान्द सरस्वतीजी (करपाघ्री 
जी ) महाराजने भी काशी को तत्त्व की दृष्टि सेदेखा दै--“सभी 
तरह के उपद्रवो को दूर कर देने वाखे इस संसार रूपी दुःख कोदूर 
करने के चयि यह आनन्द-भूमि काली ही एक मावर उपाय है 1 गंगादि 
जलों के समान कारी आदि | की पवित्रता का उत्कपं शास्त्र 
सिद्ध ही है । काली, काञ्ची आदि परियां मोक्षदायिका हं । का्ीमें 
भी काी वाराणसी, अन्तगृही एवं विद्वेश भवन मे भी पवित्रता का 
तारतम्य है । अतएव काशी क्रमेण, सालोक्य, सामीप्य, सारप्य ओर 


सायुज्यप्रद है 1" 
१ ( भक्ति सुधा ) 


सनातन धर्मानुकूल आचरणकर्ता, धर्मनिष्ठ मेरे पिता शी कृषा 
मिश्र जी के भी अमर उपदेक पुनःपुनः स्मरण हो आते है--“सरवेप्रथम 
कारीपुरी को देखकर जिस प्रकार हरिद्चन्दर ने प्रणाम किया, उन्हीं 
भावनाओं मे इवता हुआ मने प्राकृतिक छटा से पूरण कारी पुरीकी 
स्तुति की । काली पुरी की सीमा मँ प्रवेश करते ही हमारे शरीरके 
रोग ( हृदय रोग ) स्वतः शान्त हो गये । भगवाच्‌ शंकर का साक्षात्‌, 
दर्दान मृञ्े प्राप्त हुआ । कारी के कण-कण में सनातन धमं की सरक 
मूतरूप मे दृष्टिगोचर होता था । उस काशी पुरी में सर्वत्र “दशंन"' 
( अध्यात्म ) का प्रतिविम्ब परिलक्षितं होता था। कारी पारस 
पत्थर है जिसके स्पशं मात्र से ही व्यक्ति ( पापी ) निष्पाप ( जीवन- 
मुक्त ) हो जाता दै 1 काली ज्योति है । कारी प्रम प्रकाश है 1“ 


इस प्रकार अनेकों ज्वन्त उदाहरण काडी के प्रति विद्यमान हँ । 
कारी स्व आरोक से सम्पूरणं जगत्‌ को आलोकित कयि हुए है । काशी 
की महिमा अपार है, अवण्यं है, अचिन्त्य है ओर अनन्त भी । 


कादी के प्रति ग्रन्थ तो मिरूते थे छेकिन सामान्य व्यक्तिके ल्व 
वह ज्ञ य नहीं था । जन साधारण हेतु अपनी अत्यन्त सर भाषा में 
“कारी दर्शन" ( द्वितीय भाग ) नामक ग्रन्थ-सुमन आपने संसार को 
प्रदान किया है । जिसमें काशी की उत्पत्ति कारीवास का फक, कारी 
मे मन्दिर-जीर्णोद्धार का फक, पंचक्रोशी यात्रा, वाराणसी यात्रा, नव- 
गौरी गौर नवदुर्गा-दशंन यात्रा, ५६ विनायक ( गणे दोन ) दरंन 
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यात्रा आदि विपय प्रतिपादित है 1 इसके ल्य म इस सनातन जगत्‌ {. 
की गोर से वार-वार आपका स्तवन करता हूं । आपका यहं प्रयास ¦. 
निःखन्देह सनातनी जगत्‌ द्वारा वन्दनीय है 1 मँ अपनी नित्य माराघ्य 

देवी “भासे पाथना करता हू कि वे गापको सव प्रकार से स्वस्थ्य रल | 
ताकि आप अपना अगला पृस्तक-युष्प भेट कर सनातन धमं की सेवा । 
हेतु सहायक सिद्ध हों, पुनः सत्‌-पय-प्रदर्शंक देव तुल्य माता-पिता एवं । 


॥ 
। 
1 


ज जो, कः 5 काय 


१11 


धि 1 | 1 


गुरूजी के चरण-सरोखूह मे अपना दीश अपित करता हं । पूनः- | 


“अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता । विनु हरि कृपा भिलं नही सन्ता ॥ | 

विभीषण जी की इस सृक्ति के अनुसार जिनकी असीम-अनुकम्पा 
से उनके ल्ि ही स्मपित हं वसी मां-“के पद पंकज मे कोटिशः 
स्तवन करते हुए अपने आपको समपित करता हूं । इसी कामना के 


साथ कि- 


सवे मन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
स्वे पश्यन्तु भद्राणि मा कश्चिददुःखभागभवेत्‌ ॥ 


2 नमश्चण्डिकायै 


वाराणसी 
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आत्म निवेदन 


वन्देऽहं भी करपात्रिणां जगद्‌ गरम्‌ ॥\ 


अनन्त श्री विभूषित सनातन धर्मसन्नाट्‌ स्वामी हरिहरानन्द 
सरस्वती (करपात्री) जी महाराज के पादारविन्दों की असीम अनुकम्पा 
से “काञ्ची दक्ञन"' नामक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाित हो गई । यह सब 
गर महाराजश्नी के ् काफल है । इस पुस्तक में निम्नलिखित 
भक्तों का निःस्वायं सहयोग प्राप्त हा है-श्री रमा गोविन्द त्रिपाठी 
(मत्री जी), श्री अनुरागदास्र जी, शरी भरभुदयाल अग्रा जी (नागपुर) 
इन प्रिय भक्तों को म हृदय से आदीर्वाद देता हं कि माए 
लोग धन-कीति ओर अखौकिक प्रतिभा को प्राप्त करे। आजीवन सुख 
शान्ति का अनुभव करते हए अन्त मे मोक्ष प्राप्त करे । 


मं इस पुस्तक-पुष्प को अपसे गुर्जी के चरणारविन्दं मे सादर 
समपित करता हं । 


स्तुत ॒पूस्तक को पं श्री रामगोविन्द बुव जी शास्त्री 
ने शुद्ध कर नृतन स्वरूप प्रदान क्ियाहै। आप जीवन प्रयत्न घन, 
सुख भर शान्ति प्राप्त कर अन्त में मुविति को प्राप्त करे ।' 


| 
| 
| 
श्री चक्रधर शुक्छ शास्त्री जी, श्री घनद्याम त्रिपादी साहित्याः 
चार्यं जी ( पी-यच० डी० ), श्री सन्तोष भागंव शास्शरी जी, शव 
| हीरामणि तनरिपाठी शास्त्री जी कै शारीरिक सहयोग ह। भाप रोग .घन, 
सुख सम्मान प्राप्त करते हए दीर्घायु प्राप्त करे 1 अम्त में मवि्तःमिके 
| यही मेरा आशीर्वाद है । 
श्रीशङ्कर चंतन्य ब्रह्मचारी जी, श्री जगदीश्च चंतन्य ब्रह्मचारी जी, 
भी भकार मिथ जी, श्री राम सुजान मिश्च जी श्री शिवानन्द 
पाठक शास्त्री जी, श्री रमाद्यङ्कर शास्त्री जी, शरी चन्द्रमणि पाण्डेय 
| शास्त्री, आप सभी का शारीरिक परिधम योगदान रहा है । आप सभी 
„ छग जीवन पयंन्त एेष्वयं प्रतिष्ठा ओर सुख को प्राप्त करें तथा अन्व 
| मे सवको मुक्ति मिक यही मेरा माच्ीर्वाद है । 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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अयोध्या के हनुमानगढ़ में संकर प्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र भोरानाय 
उपाध्याय हए । भो-नाय जो को. ३५ ( पतिन }) वपं की अवस्था तक 
कोर सन्तान नहीं हई, भगवान्‌ की कपा से भोलानाय जी को वैराग्य हुमा । 
बे अपनी सम्पत्ति अपने पट्टीदार को देकर काली में आ गये । ब्रह्मनाल भँ 
काशीवास करने लगे गौर अन्नघेत्र खोकर साधु, महात्मा एवं सन्या- 
सियो को बना हुमा दिग्य भोजन ( भिक्षा) करति रहे। इसके साथही 
-सभौ वर्गं के गरीबों को प्रतिदिन प्रत्येक को एक-एक सेर अन्न देते रहे । वे 
उभी साधु, सन्तो, महास्मार्भो, संन्यासियो, तपस्वियो, साधको, अनुष्ठान 
करने वारो मोर अग्निहोत्री मादि की कुटिया-कुटिया, आश्षमादि में 
{मठमे ) जा करके पत्नी सहित द्ोंन करते भे । दशंन के पञ्चात्‌ किस 
महात्मा को किस वस्तु की आावद्यकता है स्वयं समक्लकर, स्वयं भहात्माओों 
के पास पहुबतिये। इसप्रकार निष्काम सेवा करते हुए सादृ तीन वपं 
व्यतीत हो गये । जिस दिन सादृ तीन वपं पणं हुमा उसी दिन प्रातः मारु बजे 
एक दण्डी स्वामी दण्ड मौर कमण्डल्‌ हायमे लिएहृए (वृध किन्तु तेजपूरणं 
अकादमान मुखमण्हल, शरीर से दिष्य तेज प्रस्फुटित हो रहा या ) महामा 
उस गलीसेजा रहेये, जिक् गलोके वरामदे मे भोलानाय पत्नी सहित 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पाठ कर रहेथे 1 उनकी दृष्टि अचानक स्वामी 
जीके ऊपर पड़ी 1 दोनों उठकर खद हो गये भौर स्वामी जी को अपने यहां 
खानेके च्ि दौड़ पड़े । स्वामीजी का चरण धोकर मासन पर वरये ओर 
मिष्डान्न फट आदि अपण किये । प्रसाद स्वल्प फक मिठाई सवलोगोको 
बटने के पश्चातु उमादेवो बोलो-स्वामी जी | मूके पत्र नहीं है । गाप मुने 
पुत्रका आशीर्बाद दीजिए । स्वामी जी अपनी ली से एक सेव निकालते 
इए गेले यह फल साभ तुम्हे भगवान्‌ का भक्त पुत्र उस्पन्न होगा, इस 
रकार कहते हुए कृ दूर जाकृर्‌ अन्त्यानि हो गये । दस महीने पञ्चात्‌ सन्‌ 
उन्नीस सौ वत्तीस ( १९३२ ) माघ शुक्ल वसन्त पञ्चमी के दिन काक्षी 
( ब्ह्मनाल ) मेँ प्रातः ८ बजे शिवनारायण वारक का जन्म हुभा । 
चिवनारायण जी का जीवन-चरित बाल्यावस्था से ही धार्मिक 


या। वे पूजा पाठ करते ये, मन््ों का जप भौर कीतंन मे 


कचि रते थे । उनके पिताजी का आयरवेदि त 
छालय में जाकर रोगियों को सेवा करते नी 


1 । वे संन्यासी संस्कृत महाविचारय 

¦ ऋषपि- र मे बिद्या-मघ्ययन करिये ये। ॥ म 
अभूव प्रतिभा यौ । जब वे अध्ययन कायं ब्र संग्न ये 1 १ 
काशी ( ब्रह्मनाल ) मही उनके पिताजो पिव सायुज्य को प्राप्त हो गये । 
पिताजी के अन्तिम संस्कार करनेके 


पदच।तु वे माताजी ~ 
जीरके गुर्जी कौ सेवा में संन हो गये । पमं 4 करते स 
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प्रचार करने कगे । धमशा, मन्दिर ओर जलाशयादि का जीर्णोद्धार करने तथाः 
। कराने गे । प्रतिदिन कथा सुनते ओर सत्यंग करते थे । उनकी कोर्तन भजन 
| आदि मे अपूवं रचि यो, त्रिकाल सश््योपासन मेँ संलग्न रहते ये । अतिधि 
सेवा करना उनका परमलक्ष्य था । कभी हरिद्धार, चित्रकट, बृन्दावन, योध्या 
आदि तोयस्यलो मे जाकर माताजी के साय रहते थे । बे १९५० मे योग सीखने 
(के लिए हरिद्रार में योगान्दजी के पास गये । वे गुख्जी की थाज्ञा से ब्रह्मगायत्री 
।का पुरषए्वरण करने छ्मे । काशी, हरिद्वार तथा अयोध्या मे एक-एक पूरश्चरण 
पणर \ चौया ) परदवरण गण्डकी नदी के तट पर विधिपूवंक पूरणं किये । 
सन १९५५ म गूङ भो आत्मानन्द सरस्वती जौ ब्रह्मलीन हो गये । वे माताजी 
को सेवा ओर निष्काम सेवा तथा कथा सत्घंग एवं भशवान के भजन मं छोन 
{रहने खगे । सनु १९६२ म पूज्य माताजी ने स्वामी करपात्री जी महाराज 
के शरण मेँ ले गई मौर उन्हें अर्पित किया। पूज्य स्वामीश्री करपाप्री जी 
महाराज को छपा से नंष्ठिक ब्रह्मवारो की दीक्षा प्राप्त हुई भौर तभी से मापका 
टाम चिवच॑तन्य ब्रह्मचारो पड़ा गीर आप इतहृत्य हो गये । सन्‌ १९६२ में 
प्कषय तृतोया के दिनि काशो ( ब्रह्मनाल ) मे माताजी का शिवसायुज् हो 
पथा । माताजी के अन्तिम संस्कार के पश्चात्‌ भाप वैराग्य प्रात कर हिमालय 
॥ थोर तपस्या करने चले गये । सतु १९७५ मं एक्‌ दिन आप्र वदरी 
प भ्रम ( बदरी नारायण ) में सोये हए ये। माप स्वप्ने काल भैरवनीका 
बनकर रहेथे। मन्दिर भं कोर्हमी नहीं था। पुजारी बाहर वठेये। 
[ए चगल मं एक जटा्ारी महात्मा ने खड़े होकर कहा कि तुम कादी 
गाओ । स्वप्न के पश्वात्‌ आप जग कर स्नानादि करके बदरीनारायणजो का 
(षन करके काशी के ल्य प्रस्थान कर दिये । काक्षी आने के पूवं बाप सम्पूर्णं 
पारत, कारमीर, नेपाल इत्यादि के मन्दिरे भौर तीथंस्यलों का दद्चन फर चुके 
1 भैरव जयन्ती के दिन गङ्गा मे स्नान कर रहे ये । पास नं ही भी शिवशंकर 
(मीगनर मोर रामप्रसाद कक्टर (जिङाप्रधारी) दोनो काशी की याघ्ा करते को 
{त करते रहे थे । उन दोनों को लेकर आप पं० व॑ंद्यनाय नरिपाठी जी के पास 
(ये । काशो दञ्यंन यात्रा समिति वनो । भ्ये रविवार को ददन यात्रा आरम्म 
गयो । घन १९७९ बसन्त पञ्चमो के दिन अनन्त रो विभूवित पूज्य चरण 
मपन्न/द्‌ गमिनव शद्भुरावायं स्वामी धी करपात्रोजोष्ी पासे सम्यास 
ण कर काशौ निवार तथा काशोस्यल समस्त देवी-देताओं के दिव्य दशन- 
करते दए अपना अग्रूव्य समय भ्यतीत करने खये । 
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कारो की उदत्ति क्व ओर क्पे? 


पुराणों मे कारी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण मिलता है ॥ 
चौदह कल्प पके पररय के परचात्‌ जव सृष्टि आरम्भ हुई तव भ 
वान्‌ ने सवसे पहञे पञु-पक्षी, मृग आदि जन्तुजं को उत्पन्न किया, 
प्राणियों की उत्पत्ति करने के परचात्‌ भगवान्‌ को संतोष न हुव 
"पुनः उन्होने मनुष्यो को उत्पन्न किया । मनुष्य को देखकर भगव 
प्रसन्न हो गये । जव मानव उत्पन्न तव पृथ्वी पर चारों ओर ए 
गये 1 जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार से वे अनेकों प्रकार के कर्म 
लगे 1 भगवान्‌ शंकर जी कंलाश मे वेठे हुये थे । तभी करुणा के साई 
भगवान्‌ विरवनाथ जी कहने गे । हे प्रभो ! प्राणियों का कल्या 
कंसे होगा ? क्या कल्प-कत्पान्तर जन्म-जन्मान्तर तक प्राणी ट 
प्रसित रहेगे । क्या वे सभी प्राणी दुःख; कष्ट भौर संकट में स 
रहे ? जन्म गौर मृत्यु रपी महान कण्ट से तड्पते हये मनुष्यों 
मुक्ति कंसे मिलेगी ? विश्वनाथ भगवान्‌ की प्राणियों के प्रति द 
से युक्त वचन सुनकर भवानी जी विदवनाथ भगवान्‌ जी से प्र 
करती हं कि हे विरवनाथ जी मृत्यु खोक मे रहने वाछे प्राणियों 
कसे कल्याण होगा ? वे प्राणी जन्ममृत्यु रूपी भव सागर से 
मुक्त होगे ? तव भगवान्‌ विइ्वनाथ जी ने कहा हे भवानी ! मृत्यु 
के रहने वाले प्राणियों का कंसे कल्याण होगा ओर इनको कंसे मी 
मिलेगी ? म इस विपय से अत्यन्त चिन्तित हं! हे भवानी ! त॑ 
खोकमे सभी जीवधारियों व प्राणी मात्र को मुक्ति देने के स्यि मूर्हि 
शत्र खोलना चाहता ह । इस पर भवानी प्रसन्न होकर कहती 4 
हे स्वामी ! मृत्यु खोक भे आप कहां मुक्तिकर सोलना चाहते | ` 
तव विद्वनाथः (० 
नाथ भगवानु कहने लगे हे भवानी ! भारतवर्षं के मध्य 
4 नाम की एक महानगरी है । उसी काद्य नाम की महानगरी। 
लिये गत समी महाव कण्ट भं फे ए प्राणियों को मुक्त र 
8 इ त खोष्गा । हे भवानी ! जसे देवतागों के लिए 
ही भृतु खोक क प्राणियों को मोक्ष देने के लिये कारय (र 
। 





शिव लोक 
के समान काशी नाम कौ महापुरी भरणी मावर को 
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देने के ल्िर्मै निर्माण करता हूं । उसी समय विदवनाथ जी ने एक 
ज्योतिमेय देदीप्यमान रिव ज्योतिरङिङ्खं को प्रकट किया। 

वे उसी समय त्रिशूल को हाथ में रेकर कहने खगे हे त्रिश ! तुम 
काशी में जाओ ओर काशी कै मध्य भागम खड़े हो जायो तुम्हारे 
तीनो रोक ( त्रिकंटक ) के ऊपर प्रकारामान दिव्य शिव, ज्योतिलिङ्ख 
पंचक्रोश्चात्मक होकर कारी मे सदा निवासत करेगा । मै भी कारी पंच- 
क्रोशात्मक ज्योतिखिङ्खं मे प्राणियों को मोक्ष देने के किए सदा काबी- 
वास करूंगा । इतना कहकर उन्होने अपने शिर की एकजटाको 
उखाड़ा । उखाइते ही कार भैरव प्रकट हो गये उसी समय का- 
भैरव हाथ जोड़कर कहने लगे--दे प्रभो ! मेरे किए क्या अज्ञा है ! 


. विद्वनाथजी कहते है कि हे भैरव ! तुम काशी के महामन्त्री ओर 


कोतवाल वनो । ओर कारी की त्कार जाकर रक्षा करो । काशी- 
वास करने वालों को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करो। उनकी 
सव प्रकार से रक्षा करो! काशीवासियों को कष्ट देने वालं 
व्यक्ति को कठोर दण्ड दो। कारी में पाप करने वाके अनाचारी, 
दुराचारियों को ण्डा से मारकर काशी से वाहूर निकारो । 
कारी की निन्दा करनेवाले अभिमानियों का अभिमान चूणं कर 
उन्हं कठोर दण्ड दो । 


काशीवासियो के अज्ञान को मिटाकर उनमें ज्ञान भर दो । उन्हें 
वैराग्य दो । उन्हें ईश्वर की अडिग भक्ति प्रदान करो । हे कालभंरव । 
काशी की रक्षा करो 1 इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी कहते 
है किहे भैरव! तुम काशी के अधीपति हो ! यह कादी तुम्हारे ही अधीन 
रहेगी । विश्वनाथ जी कहते ह कि हे अन्नपूर्णे ! तुम ओर हम दोनों 
कारीवास करेगे । तुन सभी प्राणियों को अन्न देना, आवस देना, उन्हे 
(सन्मार्ग) ज्ञान, भक्ति वैराग्यकी ओर प्रेरित करना ओर्मे सभी 
प्राणियों को मुक्ति दूगा। हे अन्नपूर्णे ! हमारी फागी पूरी तीनो लोकों 
से धेष्ठ होगी । व्रैलोक्य मे काशी जसी पुरी नहीं होगी । काी मं जो 
व्यक्ति क्षण मात्र भी वास करेगा उसको वि्ेष फक की प्राप्ति होगी । 

काशी के दशन से जन्म-जन्मान्तर के पाप भौर इस जन्मकेभी 
पाप समाप्त हो जा्येगे । हे ! अन्नपुणे ! हमारी काजी पुरी मे मरनं 
वाखा प्राणी पुनः जन्म नहीं केगा 1 कादी मं दरीर त्याग करने वाके 
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श्राणियों को सारूप्य मिकेगा । पुनः वह हमारा सानिध्य प्राप्त करके 
सायुज्य प्राप्त करेगा । वेदों मे ब्रह्मरूपा, सृक्तिरूमा (कासी) कहेगे त हे 
अन्नपूे ! मृतयुोक के भराणी अल्पायु, अल्पवुद्धि ओर शक्तिहीन होगे । 
हे अन्नपूर्णे ! प्रय से पटे मृत्युलोक के सभी देवता ओर सभी तीथ 
कारी मे आकर रगे । प्रख्य के पश्चात्‌ सुष्टि के वाद मे सभी देवता 
जौर सभी तीर्थं यथास्थान पर एक साथ रहेगे । जन्म-जन्मान्तर के पुण्य 
से मनुष्य तीर्थो में जाकर दान-यज्ञादि करके वहां वास करेगे । जो 
मनुष्य कथा, साधना, ज्ञान ओर भक्ति का उपदेदा करते हुये काशीवास 
करेगे उनको अन्य क्षेत्र मे स्यित प्राणियों से हजारों गणा अधिक फल 
मिकेगा । हे अन्नपूर्णे ! म प्रतिज्ञा करता हूं कि काही मे रहने वाखा 
प्राणी भूखा नहीं रहेगा 1 इतना ही नहीं काशी मे मरने वाला प्राणी भी 
'पूनरजन्म नहीं केगा । म सवको मृक्ति प्रदान करूगा। मृतकोंकी 
| अस्थियां काली की गंगा मे छोडने पर ओर काडी के वाहर मरने वाके 
। भ्राणियोको कादीमे जलाने पर भउन सभी प्राणियों को मुक्त 
करदूगा। 


, 

। 

| 

| 

जो व्यक्ति विश्च में कहीं भ रहकर हमारी पूजा-अर्चना, उपासना 
"पंचाक्षरी महामन्त्र का जप अनुष्ठानादि ओर मेरा स्मरण करेगा उसे 
मक्त कर दगा। यह हमारी प्रतिज्ञा है । विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी से | 
कहते है कि हे अन्नपूर्णे ! जो मनुष्य पंचक्रोशात्मक शिव ज्योतिरिङ्गका । 
-वाह्र से द्योन-यात्रा कारी की अन्तग ही दर्शन यात्रा आदि करेगे उन | 
स॒वको म गुक्तकरदूगा। हे अन्नपूर्णे ¦ एक वात म ओर कहना चाहता | 
ह । जो मनुष्य वेद, पुराण, उपनिपदादि शास्त्रों का प्ेमपूरवक अध्ययन- | 
| 

| 

| 

| 

। 


(त 1 1 त 1 त त 1 क == = 


॥ 
। 
। 





अध्यापन ओर सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करेगा भ पूर्वजो 
सहित उन्मुक्त कर दगा । हे अन्नपूर्णे ! जो विश्वात्मा क 
वास करके मुक्ि प्राप्त करना चाहती है उसको काशोवास कराने वाके 
अन्नकोत्र, वस्त्रादि, दूध, मिष्ठान्न दान देने वादा जहां कहीं भी देहत्याग 
करे उसे भ मुक्त कर दुभा । हे मश्नपु्े । हमारी कारी मे जो मनुष्थ 
वशय, ब्‌०३, कूप, मन्दिर जी्गोद्धार ओर मूरति स्थापित करगे ओर 
न का को उनके पूर्वजां सहित मूक्ति दगा। 
सियो को अन्न वस्त्र आवास भादि क त सा 


& व हयोग करने वे को भी 
तक वह्‌ जीवित रहेगा एेदवयं ओर अपनी भक्ति दूगा। वह्‌ जहा भी 
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मरे उसे मूक्त कर दू गा । हे भवानी { कर महाशिवरात्रि का दिन है । 
मै महाशिवरात्रि के दिन पक्गोशात्मक ज्योतिकिङ्गको काशीमें 
स्थापित करू गा । 


हे भवानी ! मृत्युकोक मे सवसे श्रेष्ठ मोक्ष क्षेत्र-मेरी कारीपुरी 
होगी । इसकी सवसे वड़ी विलक्षणता होगी किं मृतक को भी विवाहादि 
सामग्रियों से सजा करते “राम नाम सत्य है" इस प्रकार गीत गाते हुये 
इमान तकर ले जाया जायेगा । इससे आश्चयं ओर क्या होगा ? इस 
प्रकार भगवानु विश्वनाथ यहाँ काशी मे सदा सर्वदा हेतु मां अन्नपूर्णा के 
साथ स्थित हो गये । कारी की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे इसप्रकार का 
प्रमाण मिक्ता है । 


विश्वनाथ जी को कंखास से काशी में आये हुए यह चतुयुं गी वीत 
रही है। विश्वनाथजी के कंला्से कारीञआने के पश्चात्‌ तेरह 
वार प्रख्य हुआ ओर तेरह वार सृष्टि हई । क्योकि चौदहवीं चतुयु गी 
मे विश्वनाथ जी कारी आये थे । यह्‌ अटठाईसवीं चतुयु गी है । तव से 
तेरह वार कलियुग आया ओर गया । यह्‌ कलियुग चौदहवां हे । 


यह वात मेने अपने परम पुज्य गुरुजी स्वामी श्री करपात्री जी 
महाराज से सूना था । 


तुलसीकृत रामायण के विजय टिकाकार श्री प° विजयानन्द 
तिवारी जी ने भी केदार-माहात्म्य में लिखा है । 


कारी के धार्मिकः स्वरूप के विचार में तो यह काची केव पुण्य 
क्षे ही नहीं अपितु भगवान्‌ थी विश्वनाथ जी का यह प्रत्यक्ष स्थावर 
स्वरूप ही है । इनके दर्शन एवं स्नान करने से पाप क्षीण होते ह ओर 
पुण्य का उदय होता है, एेसी भागीरथी (गङ्ख) प्राणियों के पापों को 
नाश करने के किए काशी तरू उत्तर वाहिनी होकर वहती ह 1 यह 
कारी कभी भी नहीं छोडती टै । गङ्खा-जल विश्वनाथ (शंकर जी) को 
अत्यन्त प्रिय है । इसख्यि शिव-पुजन मे सवसे उत्तम सामग्री ग क्गा-जल 
ही माना गया है 1 


इस वाराह कल्प मे सवसे प्राचीन वंदिक वाङ्मय ऋग्वेद माना 
जाता है । ऋण्वेद मे काशी माहात्म्य का वर्णेन है । 
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भगवती श्ुति कहती है कि जिस प्रकार एक कल्प मे सृष्टि हई 
उसी प्रकार दूसरे कत्पों मे भी होती है 1 


काञ्ची को सीमा 
काशी की सीमा इस प्रकार है- 


कारी से पूवं में आधा गंगा जी तकहै। गंगाजी से पूवंकाभाग 
जो पहले था उस आधे गंगा जी से पूवं के भाग को पूवे कल्प मे भाप 
पडा था इसलिए पुराणों मे वेद व्यास जी ने नहीं छिखा । इसका वणन 
मिक्ता है ऋगवेद में सूक्ष्म रूप से ! यह वात भने अपने प्रम पूज्य 
गुरुजी से सुना था । दाख इसका पृष्ठ भाग पश्चिमी भीमचण्डी सोम- 
नाय देहली विनायक ओौर रामेश्वर तक पश्चिम की सीमा मानी जाती 


है 1 अन्य पुराणो मे भी पश्चिम की सीमा भीमचण्डी ओरसोमनाथका 


वर्णेन मिलता है । 


काशी के उत्तर की सीमा रिवपुर पृथ्वीश्वर, पाण्डेयपुर चौराहा 
तक ओर कपिलघारा तक है । उत्तर की सीमा का वर्णन यहाँ तकः 
पुराणो मे प्राप्त है 1 


काशी के दक्षिण को सीमा कारी हिन्द विश्वविद्याक्य के फाटक 
स्थूख महादेवेश्वर मोटे महदेव मुल्ला में तथा चितैपुरा ओर कदमेश्च 
एवं देऊरा गांव उन्मत्त भैरव तक है । दक्षिण की सीमा का वर्णेन 
पुराणों मे इस प्रकार मिता है ! इसी सीमा के अन्तरगत कादली है। 


„ वाराणसी की सीमा इस प्रकार है- वाराणसी के पूवं मे आधा गंगा 
जा तक्‌, वाराणसी के दक्षिण में शुक्छपुर नदी तक, नारायण सी. के. 


पश्चिमी में मड्वाडीह थाना शाटक विनायक, जह्रतारा च्यावनेश्वर 


तया पापाणि तक्‌ ओर वाराणसी के उत्तर की सीमा वरुणा नदी तकः 


है । इसी सीमा के अन्तरगत वाराणसी ३ै। 





१ 
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सम्मतियां 


जगद्गुङ शङ्कराचायं १००८ द्वारकापीठाधीश्वर श्ीस्वामि- 
स्वरूपानन्दसरस्वतीपादानां शुभानसंशनम्‌- 


अनन्त श्री विभूषितानां ब्रह्मीनस्वामिधीकरपा्रचरणानां 
धमंधुरं वहन्‌ परमप्रियशिष्यः स्वामि धीक्लिवानन्दसरस्वतीमहा- 
भागः “काशी दर्शन" इति पुस्तकं विरचितवानिति पुस्तकं 
विकार्य मोमोत्ति मे चेतः। सरल सहज भाषायां एतादुशविषयेषु 
पुस्तक-केखनं सनातनधमप्रचाराय ब्रहरलीनस्वामिनां आत्मनः 
प्रियाय चातीवावश्यकम्‌ । वहुकालतः एतादश्ग्रन्थानामावक्यकता 
प्रतिभाति स्म, तत्तु रौ शिवानन्द स्वामिभिः पूरितम्‌ । मन्ये, एतादुश्च 
भनुष्ठानेन विदवाद्मा विख्वेश्वरः प्रसीदति । अस्यायासस्य कते श्री 
स्वामिवर्याः सर्वथा धन्यवादाः । प्रयासेनानेन ज्ञानं मुक्तिञ्च काम- 
यन्तो जना बहुतोषमनुभविष्यन्तीति स वहुमानं कामये । 


स्वामिस्वरूषपानन्दसरस्वती 


सनातनवेदिकधर्मसिंरकृतिरक्षकानां जगत्यूज्यानां श्रीमतां 
स्वामिकरपात्रिमहाराजानामन्तेवासिस्वामिशिवानन्दसरस्वति महा- 
भागः विश्वस्य कल्याणां “काशी दर्शन नाम पुस्तकमिदं 
छिखितमस्ति । पुस्तकस्यास्य भाषा अत्यन्तसरला सुरचिपूर्णा चास्ति । 
पस्तकेऽस्मिन्‌ विषयाणां प्रतिपादनं तर्केन बुद्धिप्रगस्भेन च भवति । 
भी स्वामिमहाभागः मन्दिराणां पौराणिकस्थलानाञ्चान्वेषणे अति- 
कठिनं परिश्रमं करोति । अतएवायं धन्यवादाहं अस्तीति मन्येऽहम्‌ 1 
पुस्तकेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितः विषयैः प्रतीयते यदभु पञ्चक्रोशात्मकायाः 
कायाः दर्दानयात्राणां सम्यगज्ञानमस्ति। 


कार्याः ददनियात्राभिदच मनुष्याणां जन्मजन्मान्तरेषु प्राप्तानाम- 
चानां विनाशो भवतीति मदीयो विद्वासः। पुस्तकस्यास्य प्रकाशनेन 
धर्मानुरागिणः जनाः अनुभ्राणिताः भविष्यन्तीति मे दृढो विदवासः 4 
इतिशम्‌ 
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स्वामो सदानदसरस्वती 
। करपात्रिधाम कैदारद्यदुद्य 
| वाराणप्ी॥ 
4 
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प्रातः स्मरणीयानां धर्मसम्राटृस्वामीश्रीकरपात्रमहाराजा- ` 
नामनन्येन शिष्येण स्वामिश्रीिवानन्दसरस्वतीमहाराजेन “काशी | 
दर्शन नाम म्रन्थरत्नं प्रकाश्य भारतीय जनमानसं , 
कारयाः गौरवेणाग्वितं विधाय नूनं वहूषृतम्‌ । श्री स्वामिनः पृस्तक- 
मिदम्‌ सर सहज भाषायां कारी दर्दानमिति सम्यक्‌ सामान्य जनाना 
कृतेऽपि उपकारकं शास्त्रान्तं सत्यसनातनधर्मपथप्रदर्क विद्ते 
इत्यत्र शकायाः अवसरो नास्ति । काद्याः दर्दान-यात्रया सर्वाणि दुरि- 
तानि समूलानि विनश्यन्ति । यदि कश्चदिदं ग्रन्थरलनेमधीत्य कारी- 
यात्रायां प्रवतंतेः तदा रहस्यज्ञानेन सह॒ तस्याभीष्टमपि सिद्धयति 1 
अनेन प्रंथरतनेन' धर्मप्राणाः जनाः कृतकृत्याः भविष्यन्तीति दृढो मे 
विवासः । 


| 
7 
ई 
| 


(डा०) लक्ष्मणचेतन्यज्रहमचारी 
धर्मसंघ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 


वि° वेङ्कटाचलम्‌ 
पूवं कुलपति 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्याख्य 


शिवसंकल्प 


धर्मसन्नाट अभिनवशङ्कराचायं ब्रह्मलीन स्वामी 
महाराज के वात्सल्यसिक्त कर्गामय तपःपूत सानिष्य मे व 
सा अ सरस्वती जो महाराज के द्वारा प्रणीत 
+. ध्यानपूरवेक पढ़ा । इस ग्रंथ में 
विभिन्न मंदिरों का परम्पराभराप्त प्रामाणिक वणं व 
गिक वणेन संकलित है 
(श शिवरहस्य आदि ग्यां के अनुसार काशी क 
9 स देवौ देवतागों के अधिष्ठानं के 
"उन अधिष्ठानों के व्त॑मा मोहल्ला 
र गली, मकान नम्बर आदि विस्तृत सि क मव्य 
द । इससे निश्चित ही प्राचीन राण प्रसिद्ध धामिक स्थानों के 
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दर्शनाभिकाषी श्रद्धालु याध्रीगणों का वडा उपकार होगा । स्वामीजी 
महाराज ने इन समस्त स्थानों पर स्वयं जाकर, शास्त्रविहित ओर 
, परम्पराप्रप्त मंत्र एवं विधान के अनुसार उन-उन देवी-देवताओं 
का दर्शन पूजन आदि स्वयं संपन्न कर अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार 
पर यह्‌ समग्र विवरण दिमेर्ह। इसलिये ग्रन्थ की व्यावहारिक उपा- 
देयत्ता चौगनी हो गयी है । 


(क 9 म = का 99 9.७9 


मुञञे विश्वास है करि धार्मिक छोगों मे इस प्रन्य का प्रचुर प्रसार 
होगा ओर सहसो तीथं यात्री इससे लाभान्वित होगे । इतना तो 
-निदिचत है कि इस ग्रंथ के माध्यम से सामान्य पाठक वर्गमें काशीक्षेत्र 
के भ्रति सहज श्रद्धा वढ़ेगी । इससे स्वामीजी का संकल्प भी चरितायं 
होगा । परिणाम स्वरूप स्वामीजी महाराज का उत्साह वन होगा 
ओर इन विवरणों को ओौर अधिक व्यापक, सुसज्जित एवं आकर्पंक 
वनाकर धर्मभ्राण जनता के समक्ष परिवर्धित संस्करण के दारा प्रस्तुत 
करेगे! मने सुना है काडी मेदश महाविद्याओं केभी स्थानरहै, 
जिनक्रे वारे में वहत कम रोग जानते हैँ । एसे अल्पज्ञान देव स्थानों 
का वरण प्रकाशित करने के चयि स्वामीजी जसे तपस्वी की अनु- 
भ्रव सिद्ध केखनी ही सक्षम होगी । 


यह भी अशा करता हूं करि व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी यह 
ग्रन्थ बाहरी याधियों के अतिरिक्त काशीवासी धर्मप्राण जनता में 
पञ्चक्रोशी, नवदुर्गा प्रदक्षिणा, छप्पन विनायक दर्शन आदि के प्रति 
नयी रुचि जागृत करेगा गौर उनको भी काञ्चीवास का संपू्णंफकल 
प्राप्त होने में सहायक सिद्ध होगा । सामान्यतया यह देखा जाता है कि 
रोग अपने निकटस्य तीर्थो की महिमा को नहीं पहचान पाति ह गौर 
अति परिचय के कारण उस पुण्यलाभ से वंचित रह जाते है । इस 
श्रकार अधिक सुखभता के कारण जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या विभू- 
"तियो का अवमूल्यन हो जाता है, उनका वर्णन करने वाला एक रोचक 
पद्य स्वामी वोधेन्र सरस्वती के नामामृतरसायन में उद्धृत है । पद्य 
इम प्रकार है- 


स्वनेदिष्टं तीर्थ, जगति समकालः कवयिता, 
निजस्त्रीलावण्यं, निजभवनसीमोषधिकता। 
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जगत्व्यातो मन्त्रः, सकलसुलभो निष्कृतिविधि- 
न गण्यन्ते लोकंरति परिचयात्पीकृतगुणेः ॥ 

अर्थात्‌, अपने निकटस्थ तीर्थ, सुपरिचित समसामयिक कविः 
अपनी स्त्री का सौन्दयं, अपने घर क आंगन मे उगनेवारी महौपधि, । 
रोक प्रचित महामन्त्र, सकलजन सुरुभ प्रायरिचत्त विधान - इन । 
सवको रोग मानते ही नहीं ई, क्यों किं अत्यधिक परिचय के कारण | 
इनकी महिमा घट जाती दै 1 । 
तीर्थो या मन्दिरो का फल केवल उन्हीं को मिक्ता है, जिनमें , 
उनकी पवित्रता या माहात्म्य के प्रति यथार्थं निष्ठा है। 'पिकनिक' , 
की भावनासे गङ्गाम नौका विहार मात्र से सन्तुष्ट होकर लौटने 
वालोकोगङ्खा की पवित्रता सेक्या राभ हो सकतादहै? अथवा, 

मन्दिर के दीवारों ओर स्तम्भो के शिल्प-सौस्दयं को देखने मात्र मे 
जिनका कुतुहल है, एसे पयंटकों को देवता की प्रदक्षिणा करने से व्या । 
पूण्य लाभ हो सकता है, जव गर्भगृह में प्रतिष्ठित रिवलिग के प्रति । 
उनके हदय भे कोई भावना ही नहीं है ? अत एव भारत के प्राचीनः । 

मनीषियो ने किला है- | 

मन्त्रे देवे तया तीर्थे दैवज्ञे भेषजे गुरौ । 
यादुशौ भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ 
भावना $ विना तीथं तीथं नहीं ओर देवता देवता नहीं है । इन 
सव मे भावना ही सव कुछ है । अत एव भूत भावन भगवान विर्व 
नायसे ही प्राना करता हूं कि यह्‌ ग्रन्थ, पाठको मे काली के प्रति 
शद्धा-भावना जागृत करने में सफल सिद्ध हो । ॑ 
ध्मेसंघ, 


। 


वेकटाचलम्‌ 
दरगाकुण्ड, वाराणसी | 
मधूपमं काशीदशंन पुस्तक माधुग्यं मा ८ 
1 म 9 
स न धुय्य मास्वाद्च बहु प्रसीदामि, एहि | 


५ ुस्तक्रभिदं वहूपक्रारक मितिम ति” | 
रिति, सितशकं रोभक्षणाद्रोगोपञान्तौ व क 


सहमिति। धरममंपरायणे रव्यस्याण्ययनं विधाय मनोरथसिद्धि 


समाद्यतामिति वदति दिवाकर मिश्च इति शम्‌ । 


शस्त्राय महारथि दिवाकर शास्त्रिणः 
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. काङीवासविधिर्यत्र काशी माहात्म्यमृत्तमम्‌ । 
. काशीदर्शंननामाख्यं पुस्तकं खोक-प्े रकम्‌ । 
. काशी-यात्रादिकश्वापि लिखितं ङेखके न तु । 
. साधुदुष्टं मया चेदं सङ्काह्य सवं मानवः । 
. काश्ीदवरे परा भक्ति-्नायते पठने न तु 1 
६ एतदुक्त क्रिथा-रम्भे सवं शौख्यम्म विष्यति ॥ 


€ ०€ «0 „७ ~© 


अनुमोदकः 
जुषी प्रीति सेवाथंकात्ल्युतिङृते यो- 
भवेद्‌ वरणं राशिः सर्वे जोषणोऽयम्‌ । 


उपाधिदव पाण्डेयको यस्य चान्ति- 
प्रसिद्धाग्निहोत्री द्विजो राममध्यः॥ 


¦ पापनि काशते इति काशी । ज्ञानगुरः विद्वनाधः । अशरणं शरणं 
| गङ्खा 1 सतां सङ्गः जीवनम्‌ । काशी दान पुण्यप्रयोजिका । महात्मानः 
| आनन्दकाननेऽस्मिन्‌ विहरन्तो मज्गलमूतंयः सन्तः साक्षात्‌ शिव- 
| । स्वसूपाः ! वीतरागा यतिचक्रच्‌डामणयः आत्मारामा आनन्दकानने 
| ह्यस्मिन्‌ सदानन्दे विचरन्तो लोकमङ्खरुं कामयन्ते । पुण्यश्लोकाः शिव- 
| स्वल्पा एते विदवक्रल्याणमभिरषन्तो उपदेशश्याजेन ग्रन्थनिवन्धनेन 
¦ वा सदा सज्जनानुपकुवंन्ति । पूर्वान्वितमहिमानः समाहितचेताः श्री 
। शिवानन्द स्वामिनः काशीगौरवमभिवद्धंयन्तो नूनं राजन्ते तपस्या-दया- 
। दाक्षिण्य मण्डिते पुण्यभूमौ धरी धमेसंे दुरगाकुण्डे । समाधौ समुपङब्धं 
| शिवत्वं “काशी दर्शन" नाम्नि लचघुङ्केवरग्रन्थे नूनं दुदयते । 
| सुकृतिनः अमूल्यग्रन्थ रत्नस्यास्वाध्ययनेन आत्मानमुपकरिष्यन्ति 
| आत्मीयां श्चाऽपि । ग्रन्येऽ सगर्व्ारस्वतव भवं विषति । हं हो । 
| आत्मनः प्रियं चिकीषंवो दयालबो जनाः काडीदशनं अधीत्य कारी. 
| यात्राचविधाय सफल्यन्तु स्वाभीष्टमनोरयान । एभिः सपर्यावचोभिः 
(शनो स्वराभिपादपश्ं घु स्वभ्रणति विधाय विरमत्येषजनः- 


डा० राजनाथ त्रिपाठी 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्यारय वाराणस्याम्‌ 


प क 1 7 7 त 
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। 
( १६ ) | 
घमं सज्नाट स्वामी शी करपात्री जी महाराज के शिष्य स्वामी, 
शिवानन्द सरस्वती जी महाराज ने समस्त संसार के कल्याणा 
अत्यन्त सुगम मागं काशी दशन यात्रा को समस्त मानस-पटल तक्‌ | 
सरर सुवोध भाषा मे काशी दर्दंन नामक पृर्तक प्रति, 
पादित किया है । काशी की दर्शेन यात्रा करने गोर कराने से मनुर 
के पूवं जन्म कृत पाप भी समृ नष्ट हो जाते हैँ । स्वामी जी ने काशी| 
के दशन ओर उसके महत्व को "जनसाधारण तक पहुचाने का कलिन| 
प्रयास किया है । इपके सिये वे श्काघनीय ह । इस पुस्तक से सम्पू, 
जगत्‌ क(भान्वित होग-एेा मृङ्ञे पूर्णं विश्वास है । | 
भीनाथ भिश्च रामायणी (व्यासजी); 


। 
ष 


। 

हमारी काक्षी विश्वनाय दशन यात्रा मण्डली के सदस्य इस प्रकार | 
१. श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी (अष्यक्ष) 
२. धी स्वामीग ्गानन्दनीये जी (संरक्षकः) 
३. श्री स्वामी विपिनचन्द्रानन्द सरस्वती जी (न्यायाधीश) । 
४. शरी वद्यनाय प्रसाद्‌ त्रिपाठी जी साहित्याचायं (मन्त्री) 1 
५. श्री शिवशंकर चौवेजी कमिश्नर (सचिव) 
६. श्री राम प्रसाद जी जिलाधीश 
७. श्री भारद्वाज जी (मेजर जी) 


काशी दर्न के सभी सदस्य भक्त धन, सम 
तथा सूल एवं शान्ति को प्राप्त करे । अन्त में स 
माप्त हो यही मेरा आशीर्वाद ह । हमारी काची कौ दर्सन-याना म 
आज भी रग-भग एक सौ १०० याघ्रौ यात्रा मे कीतंन करते हुए एक. 
खाइन से साय में चरते ह 1 पटे तीन सौ यात्री साय मँ चलते थे 

हमारे अन्त्य प्रकाशन इस प्रकार है - । 

१. काशीमोक्ष निर्णय 

२" काशी माहात्म्य (भेस मे) 

३. काशी पंच क्रोशी आदि दद्यन यात्रा 


| 
| 
| 
| 


| 


((-0. 1\/॥८1/1104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68100 


| काशी-माहास्प 


| अपारे खलु: संसारे सारमेतस्चतुष्टयम्‌ । 
| काञ्यां वासः सतांसङ्ो गङ्गाम्भः शिप्रपूजनम्‌ ॥ १॥ 
अथं--इय असार संसार मे सार पदार्थ चार ह । यथा--क्रारी- 
` वास, संतो का सङ्ग, गंगाजल का सेवन तथा िव-पुजन । ह 
कृता करमाण्यक्रामानि करपाणानीतराणि ` च । 
तानि क्षणात्‌ सद्ुलिक्प्य काशीसंस्योऽखृतोभवेत्‌ ॥ २ ॥ 
 अरथं--अपने जोवन का भँ जीव से अनेक भ्रकार के ` पाप ओर 
पुण्य हो जाते ई, पर कासी मे मरते हीं वे सव कर्मों के व 
{हो जति ई। प्राणों के 
[मे है । तः ~ 


ज च = ००० 
[क 1 
क = 


न्धन से मूक्त 
ख्टते ही क्षण भर में उसके गव पाप नष्ट हो 


| महापापोध्चमनीं पण्पोपचयक्रारिीम्‌ । 
अक्तषक्तिपदप्रीं चोन काशां उधिःधेत्‌ ॥ २॥ 
अर्यं -बड़े-वड़ पापों को शान्त करने वारी अनेक -पुष्यों को 
उत्सन्न करने बाली अनेक प्रकार के सुखो को देकर अन्त मे मोक्ष देने 
।वारी काशी का ठेसा कौन बुद्धिमान होगा जो सेवन न करे ? 

| पेयं पेयं भवय रामनामाभिरामं। 

षयेयं ध्येयं मनसि सतं तारकं नवारूपभ्र्‌ ॥ ४ ॥ 
गसन जसपन्‌ ्षतविहृतौ परायिनां कर्णमले । 

षीथ्यां वीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥ `` ` 


॥ त 
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चाहिए ओर मन में वार-वार उसो का ध्यान करना चाहिए, जो ताख। 
मन्त्र ब्रह्मरूप दै, वह साक्षात्‌ ब्रह्मरूप है । | 
यथा शुक्तौ पयोबाहाद्‌ णिता जलबिन्दवः । , 

क्ताः स्युस्तथा कारयां स्थिताः पर्थेऽपरि जन्तवः ॥ ६ ॥ 

अ्य- जैसे स्वाती नक्षत्र मे मेष से जितनी वंदे शुक्ति मे गिरती ई 

वे सब्र मृक्ता (मोती) वन जाती है । ठीक उसी प्रकार काशी में रह 
बाजे भौर वहीं शरीर का परित्याग करने वके सभी जन्तु मुक्त 
जाते ह 1 | 
महादेव जी पार्वती जी से कहते ह कि-- | 
श्ुच्यग्रमाश्रमपि नास्ति ममास्पदेऽसिमन्‌ । ` 

स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यश्र मोक्षः ॥ ७। 

भूमौ जते ष्यति बा घुचि मेष्यतो बवा। 
सर्पाग्निदस्युपिभि्िदतस्य जन्तोः ॥ ८। 

अ्ं-हे देवि ! मेरी इस काशी में एेसी कोई सुई भर भी जगह नई 

दै जिसमे मरने पर जीव को मृक्ति न मिले । चाहे भूमि पर मरे, च 
जर भे मरे, चाहे आकाश मे मरे, पवित्र स्थान पर मरे, चाहे अपरविं 
स्थान प्र मरे, उस जीव को मुक्ति अवदय ही भिर जाती है । जो लौ 
सपं काटने से अग्नि म जक जाने से वच कै गिरने से अथवा चोरो । 
दवारा मसमय में मारे जाते दै, उनकी अकार मृत्यु कही जाती है बौ, 
उन्हे सद्गति नहीं मिख्ती, परन्तु काशी में किसी प्रकार भी मसे बी 
को मुक्ति अवदगर ही मिरती है । | 


थिरा दाश्यामिदेवेका प्ररिक्षा हि मया कृता । ¦ 
अत्र सतप्राणां पिर्वामपि देदिनाप्‌ ॥ 8 | 
भक्तानामव्यभक्तानां  पुण्यपापात्मनामपि। । 
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अ्थं- शिव जी कहते ह कि मने दुद्‌ प्रतिजा की है कि इस 


कारी परी मे मरने वाते सभी मनुष्य, पशु, पक्षी कीट पतंग आदि की 


चाहे वे भक्त हों या नहीं पुण्यात्मा हों अथवा पापात्मा अवद्य मुक्ति 
दगा 1 कारी से बाहर मरने वलि उन्हीं मनुष्यो को सूक्ति दगा जो 
मेरे अनन्य भक्त ई । रामचरित मानस मे तुलसीदास जी ने काशी के 
महिमा को प्रतिपादित कियादहैकि- 
युकछि जन्भ महि जानि ज्ञान-खानि अषहानिकर । 
जह वम संयु भवानि सो काशी सेई क्सन॥ 
अर्थं -अद्श्याथं के जौहरी शास्त्रों ने जिस विधान को धर्म, जिस 
क्षेत्र को धर्मक्षेत्र ओर मुक्ति गौर जिसकारको पुण्य कार बतलाया 
है उनके वैसे होने मे सन्देह्‌ के छ्य स्थान नहीं है 1 | 
तीर्णोऽहं कमंपाशषादि शच्छासारनग्ध संक्तपाद । 
संपारादिं तीर्णेऽदं काशोदामफज्लाभयः ॥ ११॥ 
( काञ्ची रहस्य १-१५१ ) 
` कष्ट देने बाछे प्रारब्ध कर्मके क्षयहोनेसेरम कम-पाशसे मुक्त 
हं । कांगीवास के फल के द्वारार्म संसारसे भीतर गया हुं । 
ज काश्ीकायां पतितोऽपि धर्मकृत्‌ दुखं समाप्नोति मम ्रादात्‌। 


इति प्रतिज्ञा जगरीऽ्वरस्य मशाचुमावस्य शिषस्यनिप्पा ॥१२॥ 


(का० र०.१-१६१) 
कारी मे पतित भी धर्मार्थी मेरी पासे कभी दुःख नही पाता 
महा प्रभावशाली शिव कौ यह प्रतिज्ञा है । 
कराञ्या प्रदीप प्रभया प्रकाशितः पामान्धज्ारः खलु नाशमेति । 
-विश्वेशहोम्दवया सुषिषया मह।त्मनां पण्यतां कृतात्मना॥१३॥ 
(काशी ० र० १-१६१) 
काशी मे प्रदीप की प्रभासे प्रकाशित पाप रूपी अन्धकार नष्टो 
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जाता है । विश्वेश्वर के द्वारा दी गयी सुविधा से पृण्यशाली अत्मा- । 

भ्यासी महात्मा को भी मुक्ति भिक्ती है । , र । 
सुनहु, तात. अस मातस रोगा ! जिन्हते दुख पावहि सव लोग ॥ 

मोह सकल ग्याधिन कर पला । तेहि ते पुनि उपजहि.बहु सुला 11. 

-काम्‌ वात कफ लोभ आपारा 1 रोध पित नित घाति जारा ॥\, 

- + . एक व्याधि बस नर्‌ मरहि, ए असाधि बहू व्याधि । 

. पोडहि संतत जीव कहं, सो किमि लहई समाधि ॥ 

नेम मं आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान्‌! 

भेषज युनि कोटि नही, रोग जाहि हरि जान ॥ 

अतः वेद शस्त्रो मे तीर्थो का वर्णन है । वह्‌. वर्णन इस अभिप्राय सेः । 

है कि रोग तीथं से लाभ उठा-सकें । गुण-भेद. तथा तारतम्प्र भेद से । 

तीय -भी अनेक भकार के है 1. उभ्रमे सेजयोध्या, मथुरा,माया, काशी, | 

काची, अवन्तिका आदिरहै।॥ =... . , . . | 

माया काशो काञ्ची अवन्तिका! 

पुरी द्वारावती जेया सरप्तता मोक्षवाधिका ॥ \ 

(१) अयोध्या (२) मथुरा (३) हरिद्वार (४) काशी (५) शिव- ` 

काची (६) उज्जैन मौर (७) दारिका ये सात पुरियां मो देने वाली । 

1 ष्मः अर्थकाम, मोक्ष मे परमधुरूपा्थं मोक हीः है क्योकि इनमे से | 

मो ह नित्य है दोष सव अनित्य है । मनुष्य शरीर.धारण करके दरःख ` 

क अत्यन्त निवृति के छिए यलजी होना सवका कर्तव्य है ओौर टुःख , 

की अत्यन्त निवृति भर्थात्‌ मोक्ष विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥: | 

रान सम्मान के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है। वे सव । 
स 
मोक्षदायिका करण क्ते। . 0 


| 
1 
| 
इन्‌ शरियो भे देहन्त्याग करे से जीवो को दूसरे जन्म भरं कासी | 
| 
। 
। 
| 
। 
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छाथ होता-है। कासी म पराणोत्करथण के 
ज यण सतपि भ १1 क ; समयः करुणामय : विश्वनाथ 
१ भवाम. काशी की विशेषता मूमूरषुं के दक्षिण कारम 
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तारकोपदेश करते हँ । जिससे क्रि उसका ज्ञान हा जाताहै ओर उस 
ज्ञान.सेउसकी मुक्ति हो जाती है यथा-- , 4 3 
अन्यानि तों क्ेत्राणि--काशौ प्राप्तिकरानि च। 
काशी प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीथं कोटिभिः ॥ 
भतः यही सिद्ध.हुआ.कि सात पुरियो मे भी साक्षात्‌ मुक्तिदायिका 
कालीपुरी है ओौर इसी से जगत्‌ मे इतनीः महिमा है । 
काशी अनादि तीथं है। 
वेदों मे पुराणो मे ओर श्रुति-स्मृतियो मे रामायण एवं महाभारत 
आदि मे काशी माहात्म्य का विस्तार से वर्णन मिता है 1 
5 काश्यां मरणान्मुक्ति । 
काशीमे मरने से मुक्तिमिरुती है! 
` उल्थानि तीयं क्त्राणिःकाशी प्राप्ति करानिच। 
विश्व के अन्य तीं क्षेत्र ( सप्तपुरी ) आदिमं मृत्यु हए प्राणी को 


। बे काशी की प्राप्ति कराते है । 


क ऋ 
० १ 1 1 9 111, 


पका क अ 7 1 1 7 यि 
# 


कागयांहि काशते काशो काशो सर्दपरकाशिका । 
सा काशी चिदिता येनतेन प्ाप्ताहि काशिका ॥ 
(आदि गंकराचायंृत्‌ विश्वनायाष्टकं) 
४ जन्मान्तर सहस्त्रेषु . सञ्चितं ण्यः कर्मभिः। 
 भ्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
(काशी मोक्ष निर्णय) 
अथ- हजार जन्मो में मैने अनेकों पुण्य कमं क्य । वे पुण्य घीरे- 
भीरे सश्चित होते गये । उन्हीं पुण्यो के फल से परमेश्वर के प्रसाद 
स्वल्प कृपा से मृक्षं परम मनोहर काडीपुरी मिरी 1 
जन्मानतरसहस्त्रेष मोको लभ्येत वान वा । 
इहैव लभ्यते जन्तोमु क्तिरेकेन जन्मना ।। 


(काशी मोक्ष निर्णय) 
अथ-दजारो जन्मों में कठिन से किनि पुरुषाथ करने परर 
भी मोक्ष मिलेगा या नहीं इसमें सन्देह ही है । 
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कासी ही एक एेसी विश्वनाथ भगवान्‌ कौ मुक्ति-कोत्र महानगरी ६। 
{जसम पराणि को प्राणत्याग करने मात्र से एक ही जन्म मे निस्सदह 
मुक्ति मिरंती है । | 

अविमुक्तं महाक्षेच्रं॑सर्वदा जननी यथा ॥ २१ | 
प्रस्य जननी लोके सर्वदा हितकारिणी ! 
हित कृत्सवं जन्तुनां काशी हाऽमूत्रसिद्धिदा ॥२२॥ 
(काशी रहस्य अ० ११) `, 
अथं ~ काशी यह अविमुक्त मुक्ति महालेत्र है ओर जैसे जपनी। 
माता पुत्र का कल्याण चाहती है । माता रोक में सदा पुत्र का हि, 
करती है । उसी प्रकार समस्त जन्तुओं का हित करने वाटी काशी 
खोक ओर परलोक मे कारी भुक्तिमुक्ति तथा सिद्धिकोदेतीदहै। | 
काशौ क्षेत्र निवासश्च जाह्भवी चरणोदकत \ | 
गुडः विश्व श्वरः साक्षात्‌ तारफब्रह्यनिश्चयः ॥ 
/.4 (मत्स्यपुराणे) 
अर्थं काली क्षेत्र मे निवास करना, गङ्खारूपी विष्णु के चरणो 
जल पीना ओर साक्ष त्‌ विश्रनाय भगवान्‌ का दन ह कल्याणक 
है । विश्वनाथ गुरदेव अन्त समय मं तारक ब्रह्ममन्त्र निश्चय ही देते ई। 
उस प्राणी का पुनजन्म नही होता है । 
सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्वकन्वं हतपापवृन्दम्‌ । 
वाराणसीनाथमनाथनायं ीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 
काश्यां विराजमानस्त्वं॒फाशिनायेति निश्चितम्‌ 1 
भ्रा्यते काशिनायो हि दीयतां शरणागतम्‌ ॥! 
भाननद के भाय आनन्दकानन मं निवास करने वाके जो आनर्त 
कन्द है, जो पापवुन्द का विनाश करते ई, जो वाराणसी के नाय ह 
हए भी अनाथो के नाय है उन शरी विश्वनाथ की शरण मे च ह । ई 
, च तुम विराजमान हो अतः तुम काडीनाथ हो यह निश्चय है ह 


काकीन रं ~ । 

धनाय से प्राथेना करते ह कि मल शरणागति दीजिए । 
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कुमिकोदपतंगा वा ब्राह्यणो वा बहूश्रूतः। 
मृतश्चतुविधो जम्तुस्त्रनेत्रत्वमुपतिहि ॥ 
अथं- कारी में मरने से कृमि-कीट-पतंग ओर (पदयु-पक्षी) विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ये सभी प्रकार के प्राणी भगवान्‌ धरिनेत्रत्व (शिवत्व) को श्राप्त 
होते ई । 
यत्र कुत्रापि चा काश्यां मरणो स महेश्वरः । 
जन्तोर्दकषिकर्णे तु मत्तारं समुपादिशत्‌ ॥ 
(मुत्तिकोपनिपद्‌) 
अर्थ- काली मे जहां कहीं भी मरने पर भगवानु शंकर जी उस 
प्राणी के दाहिने कानमे तारक मन्व का उपदेश देते ह 1 बह प्राणी 
उपदेश पाते ही तत्क्षण. मुक्त हो जाता है । 
अतः प्रयत्न पूर्वकं काशी में शरीर छोड़ने का प्रयास करं । 
वाराणस्यां शिवां प्रति विश्वेश्वरस्य प्रतिज्ञा्यम्‌ 1 
जीवतोऽन्नं प्रवदस्वं मूते सुक्तिदवाभ्यहुम्‌ ॥ 
अथं विश्वनाथ जी कहते हैँ हे रिवे अन्नपूर्णे तुम जीवित प्राणियों 
को अन्न प्रदान करो ओर मैँ मृत्यु के रामय सभी प्राणियों को मुक्ति 
दूंगा । 
ग्रह्यज्ञानं तदेशाऽहं काशीहं स्थिति भागिनाम्‌ । 
दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते तु तत्शषणात्‌ ।1 
(पद्मपुराण कादली खण्ड, कारी माहात्म्य) 
अर्थ-- विश्वनाथ जी स्वयं कहते है कि-स्वभावतः मनुष्यो के 
पंचेन्द्रिय चश्च होने से ब्रह्मज्ञान का उपदेश्च कहां हो सकता है ? इसी 
कारण मै कादी में अन्त समयमे ब्रह्मज्ञान का उपदेश कर सभी 
भराणियों को मृक्तिदेताहुं। 
कुत्वा फर्माण्यनेकानि कत्याणानीतराणि च। 


तानि क्षणात्‌ समुत्किप्य काशीसंस्थोऽमृतो भवेत्‌ 1 
(कारी खण्ड, काशी माहात्म्य) 
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( २४ । 


अपने जौवन कार मेँ जीव से अनेकं प्रकार के पाप ओर पुण्यहो 
जाते है, पर क्राशी मे मरतेही कार भैरव के भय से वह॒ सभी कर्मो 
के बन्धन से सव प्राणी मुक्त हो, जाते है । प्राणियों के प्राण छ्टते ही 

क्षण.भर में उसके सव पाप.नष्ट हो.जाते है । अतः--- . . 

`` महापापौधशमनीः - पुण्योपचग कारिणीम्‌ ~ 
भुक्ति मुक्तिमवात्री च को न काशीं सुधीः येत्‌ ॥ 

॑ (काशी खन्ड) 
जन्म जन्मान्तर के पापों को शान्त कर देने वाटी अनेक पूर्य 
को उत्पन्न करने वाटी, अनेक प्रकार के पदार्थं देकर सुखो का भोग 


कराकर अन्त मे मोक्ष ओौर मुक्तिकोदेने वाली. 
कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो काशीवास न करे ? पु 


विष्वेन्वरो यन्न न तश्र चित्रं धमा्थिकामा भृतङ्पर्पः । 
स्वर्पः हि विश्वश्पस्तस्मान्न फाडी सदशी त्रिलोकी ।1 
\ +, `", ~, काश्षी खण्ड,अं० ३।९८) 
अथ विश्वनाथ भगवान्‌ काशी मे मुक्ति का क्षेत्र खोले है । ध्म, 


अथं, काम ओर, मोक्ष को देने के लिए कारी भे मूतिमान होकर साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर विराजमान है ।. काशी मं मृक्तिःलाभ यहः कौन, आश्रयं कौ 
नातः है? क्योकि वहू. विश्वनाथ असण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप 
१ व्रोक्य भी कारी के समान नहीं है ओर इसी से , यह 
सभी तीयो से श्रेष्ठ है ओर तीनों लोकों से न्यारी है। 
क्ति जन्म महि जानिः ज्ञान खानि.अघ हातिकर । 
जहे बस्त शंभु ; भवाति सो काशी सेह्य- कस न ॥ 
~ (वरुख्सीदास कृत रामचरित मानस) 
सेय सहित सनेह बेह भरि! ` 
कात्र धेनु. कलि काशो ॥ 
(विनय.पधिका) 
काशौ मरत जन्तु अवलोकी । 
जाघु नाम .जपि भयउ विशोकी ] 
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(^ ॥, 


जापु नाम बल शंकर काशी । 
देत सर्वाहि सम गति अविनाशी ॥ 
(तुरूसी कृत रामायण) 
| अधिभूत वेदन विषम होत , भूतनाथ, 
| | तुलसी विकल पाहि पचत कूपीर हौ । 
| . मारिय तो अनायास काशीवास खास फल, 
| । जाइये तो कृपाकरि निरुज शरीर हौं ॥ 
९ „9९. ~ 
गौरीनाथ भोलानाथ भवत भवानी नाय, 
, विश्वनाथ पुर फिरि आनि कलिकाल की । 
शंफर से नर गिरजा.सी नारि काशो बासी, + ^: 
:: वेद कही ` सही शशि. शेषर कपाल की ॥ 


वि 1 त 


% 
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छाशी को महिमा 


सेय सहित सनेह देह भरि, कामधेनु कलि काशो 1 
समनि सोक-संताप-पाप-इत्र-सकल सुमंगल-रासी ॥ 
`मरजादा चखहुमोर चरन वर सेवत सुरपुर-बासी । 
तीरथ सय सुभ अंग, रोम सिर्वलिग अनित अविनासी । 
अंतर पेन एेन भल, थन फल वच्छ वेद-विश्वासी 1 
गल कंबल वसना बिभाति जनु लूम लसति सरिताऽसी \1 
दंडपानि भैरव विषान भलरचि खलगन्‌ भयदा-सी 1 
लोल दिनेस न्निलोचत लोचन, करनघंटा घंटए-सौ ॥ 
मनिकनिका बदन ससि सुन्दर सुरसरि-सुखमा-सी ! 
स्वारथ परमारथ परिपूरन पंचकोसि महिमा-सी \। 
विश्वनाथ पालक कृपालु चित, लालति नित णिरजा-सी । 
सिद्ध, सची सारद पुर्जाह॒ मन जोगवति रहति रभा-सी । 
पंचाच्छरी प्रान, सुद माधव गम्य ॒सुपंचनदा-सी॥ 

विनय पत्रिका 
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| काशीवास्‌ का एल 
| कृता कर्माण्यक्षामानि कदयाणानीतराणि च । 
तानि त्षणात्‌ सथु्किप्य काश संस्थोऽशृतो भवेत्‌ ॥ 
अर्थ--अपने जीवन कार मेँ जीव से अनेक प्रकारके पाप ओर 
पुण्य हो जाते है, पर काशी में भरते ही वह्‌ सव कर्मो के बन्धन से मुक्त 
हो जाता है । प्राणों के छुटते ही क्षण भर मे उसके सव पाप नष्ट हो 
जाते ह । अतः- 
महा पापौष्मनीं पुण्योप चयकारिणीम्‌ । 
युक्तिदक्तिप्दत्रीं च को न काशीं सधीःश्येत्‌ ॥ 
अर्यात्‌ बड़े-बड़े पापो को शान्त कर देने वाली अनेक पुष्यो को 
उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार के सुखो को देकर अन्त मे मोक्ष देने 
बाली कारी का एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो सेवन न करे ! 
यथा शक्तौ पयोषाहात्‌ पतिता जलविन्दबः। 
एकाः स्युस्तथा काश्यां श्थिताः सर्षेऽपिजन्तबः ॥ 
अथ- जसे स्वाती नक्षत्र मे मेष से जितनी वृंदे शुक्ति मं गिरती हँ 
बे सव मुक्ता (मोती) बन जाती है, ठीक उसी प्रकार काली में रहने 
चाके ओर वहीं शरीर परित्याग करने वाजे सभी जन्तु मक्त हो जाते 
है । इस प्रकार काशी वास का अनन्त गुण फल होता है । 
जिह्वाग्रे वतते यस्य काशीस्य क्षरयुग्मक्षम्‌ । 
न तस्य गर्भवासः स्यातक्च चिदे सुमेषसः॥ 
यो मन्तरं जपति प्रातः काञ्ची बशणंटयारमवम्‌ । 
सतु लोक्यं जसा लोकातीतं ब्रनेरपदश्र्‌ ॥ 
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१ कोदिगुणं ` पुष्य; काश्यां षासयितुध्‌ बम्‌ । 
आस्मानं - ` तारयेहस्ता, स्तौ हौ _बासयिषा यतः ॥ 
जर्थे- काली में स्वयं वास करने वाले, काशी वास कराने वाके को 
( करोड ) कोटि गुना पुष्य अधिक होता है । बयोकरि काली वास करने 
बणे तो षे वल अपने ही को तारताहै। पर वासियता अपने को तथा 


जिसे काक्षी बास कराताहै उसे दोनोंहीका उद्धारकर देता है1 
( यही वात यात्रा के विषय मे भी समञ्लनी चाहिए 1) 


काशीतो मृतिकान्यत्र, नेतुमिच्छति यः. पुमाम्‌ 


= णे = 
इृलं वे पतितं तस्य, रौरे चाति सरवे ॥ 


अर्थे जो कोई ६४ की मिह (भी) वाहर के जाना चाहता है, 
उसका कुक भयंकर रोरव नामक नरक में गिरता है। इस प्रकारके 
व तेरे हि र ग्र ४ ०७ 5 णन 
। स ध पुराण जादि सभी प्रों में इसका माहात्म्य व 


नम्य शिक्षितो के मत से भी सवसे प्राचीन वैदिक 
-माना जाता है 1 उसमें काशीवास-फकर का वणेन है । क 
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काशी-दर्शन 


काञ्ची पंचकोशी प्रदक्निणा दर्चन-यात्रा 
देव { देव ! महादेव ! वेदविद्या विशारद ! । 
यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजेविधिपुर्वकम्‌ । १ ॥ 
स्थानम्वासस्य वद नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव. च। 
९एजां सौम्निस्थितानाश्च वेवानां दानमेव च ॥ २॥ ` 
यथा सम्पुणेतामेति यात्रा शेत्रस्य सत्तम { ॥ ३॥ 
श्टणु देवि ! महाभागे ! सबलोकोपकारकम्‌ । 
तदुम्रवीमि महेशानि 1 यथावदूविधिपु्वंकम्‌ ।॥ ४।१ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रायां विधिः सभ्यगुदी्यते । 
भूत्वा मनुष्यो येनाऽऽशु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
आश्विनादिषु मासेषु भरिषु पार्वति ! सर्वदा । 
भदक्षिणा प्रकतेग्या क्षेव्स्याऽपापकाङक्षिभिः ॥ ६ 
माघादिचतुरो भासाः प्रोक्ता यात्राविधौ नणाम्‌ ! 
पूवेस्मिन्दियसे दृण्डि्युनयित्वा हविष्यभक ।। ७ 1४ 
| भ्रातरुतरदाहिन्धां स्नात्वा विश्वेशम्चयेत्‌ । 
|  पून्यतराथंमपि च शिवयो धुजनम्भवेत्‌ ॥ ८ ॥॥ 
मुक्तिमण्डपिकायाञ्च सम्विश्यवरर्वाणनि 1 1 
| अतिज्ञाम्महतीं त्वा भूजनन्तत्र तत्र॒ ह ॥ ९ 1! 
1 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


¢ 


कागयाम्प्रजातवाव्काय मनोजनितमुक्तये ! 
लाताज्ञातविमुक्त्यर्थम्पातकेभ्यो हिताय च॥। १० 1४ 
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( २ ) 
` संचक्रोशात्मकं लिङ्धं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
अवानीशङ्कराभ्याञ्च लक्ष्मीशीशविराजितम्‌ \\ १११ 
इषण्डिराजादिगणपैः षट्यञ्चाशद्धुरावृतम्‌ 1 | 
द्ादशादित्यसहितं नसिदैः केशवयुंतम्‌ ॥ १२ ॥ 


रामकृष्णत्रययुत्कममत्स्यादिभिस्तथा । 
अवतारैरनेकंश्च यूतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ १३॥. 


गौर्यादिशक्तिभिर्ुक्तं क्ङ्कुर्याम्प्रदक्षिणम्‌ 1 

-वद्धाञ्जलिः प्रार्थयित्वा महादेवस्महेश्वरीम्‌ ।॥! १४ ॥ 
पञ्चज्रोशस्य यान्रास्वे करिष्ये विधिपुवंकम्‌ । 

भरीत्य्थन्तव देवेश 1! सर्वाधौघप्रशान्तये \} १५ 
इति सङ्ुतप्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः 1 
दुष्डिराज ! गणेशान ! महाविषघ्नीघनाशनः 1 \1\ १६ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थन्देह्याज्ञाङ्कृपया विभो ¡1 | 
विष्वेशन्तिः परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥ १७ ॥ 


| 
मोदम्प्रमोदंसुमुखम्पु्मखङ्कणनायकम्‌ । | 
। 
। 
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भ्रणस्य पुजयित्वाऽ्दौ दण्डपाणिन्ततोऽ्च॑येत्‌ ॥ १८ ॥ ¦ 


कालराजव्च परतो विश्वेशस्य जगद्गुरोः । | 
पूजयित्वा ततो रच्छेमणिकर्णीम्विधानतः \\ १९ ॥ , 
तत्र॒ स्नात्वा महादेवम्मणिकर्णाशमचयेत्‌ ! | 
विनायकं सिद्धिदञ्च पुनरागत्य पूजयेत्‌ 1 २० ॥ । 
मणिकर्ातिटज्छनन गङ्काकेशवमप्युत । | 
ललिता ततः पूज्य जरासन्धेश्रम्विभुम्‌ ॥॥ २१॥ । 
सोमनाथं ततः पूज्य दालभेश्वरमेव च। | 
शलटस्केश्वरन्देवं ( भा ) भादिवाराहमेव च! २२४ ` 
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चपाण्वमेधकं लिङ्धः वन्दन्तत्रैव युजयेत्‌। - - 
सर्वेश्वरश्च केदारन्ततो हनुमदीरवरम्‌ ।! २३ ॥ 
सङ्खमेणन्ततः युज्य लोलार्कम्पुजयेत्ततः । , 
जकंसं्ङ्कणाध्यक्षमसेस्ती रम्युन््रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कषेत्रम््रदक्षिणी कुर्व॑स्तिलिमात्रनन सन्त्यजेत्‌ । 
दु्गङिण्डे ततः स्नात्वा यजेदृदरगविनायकम्‌ । २५१ 
दुगसम्भूज्य विधिवद्सेत्त्र॒ सुखाप्तये । 
बराह्यणार्भोजयेत्तत्र मधुपायसलड्ड़कंः !। २६ ॥ 
रात्रौ जागरणन्तत्र पुराणधरवणादिभिः। 
कुर्याच्च कीर्तनम्भक्त्या  परोपकरणानि च ॥ २७॥ 
जय दुर्गे महादेवि ! जय काशिनिवासिति ! 1 
क्षेत्रविष्नहरे ! देवि ! पुनदंशंनमस्तु ते 1 २८.॥ 
इति वुगम्प्रा्थयित्वा विष्णक्तेनेश्वरम्ततः । 
पुजयित्वा कददभेशम्पश्चन्री हितिलेनंमेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मादौ कदंमतीर्थे तु स्नानडकपावलोकनम्‌ । ` 
सोमनाथम्विरूयाक्षं नीलकण्ठन्ततोऽ्चयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्रवासम्विधायाऽग्नौ फिश्चिद्धोमं दविजाचनम्‌। 
भादादिकमं कार्याणि त्वा मुच्येदृणत्रयात्‌ ।\ ३१ ॥ 
कवुदभेश ! महादेव ! काशिवासिजनभ्रिय ! । 
त्वत्पुजनान्महादेव ! पुनर्दशंनमस्तु ते ॥ ३ २.॥ 
भ्रातः स्नात्वा कदभेशम्पुनयित्वा च स (द्‌) द्विजान्‌ 1. 
नागनाथन्च चागुण्डाम्मोकेशङ्करुणेश्वरम्‌ ! ३३ ॥ 
वीरभमद्रन्ततो दुर्गां विकटाख्याम्त्रपुजयेत्‌। ` 
उन्म भरदल्ीलं कालकूटन्ततोऽचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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१) 
दुर्गाश्च विमलान्नत्वा महादेवन्ततो ब्रजेत्‌ \ 
' तन्विकेशम्धृद्धिरिदि तत्रैव च गणश्रियम्‌ ॥ ३५१५ 
विर्पाक्षन्ड  यज्ञेशम्विभलेश्वरमेव च । 
"मोदं ज्ञानदन्चं वागरतेशन्तत्र पुजयेत्‌ ॥ ३६॥ .. 
गन्धव सागरन्तीर्त्वा भीमचण्डीर्ततो ब्रजेत्‌ ! 
` तन्न स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा स्नापयेत्सुधीः । ३७ ॥ 
पन्चोपचारः सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌ 1 
तत्र ` बासम््रयत्तेन कुर्याच्चण्डविनायकम्‌ ।\ ३८ ॥ 
रविरक्ताक्षगन्धर्गल्नरकार्णवतारकम्‌ 1 
िवं सम्पूज्य - यत्नेन रात्रौ पूर्ववदाचरेत्‌ \ ३९ 1 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्राथयेद्धोमचण्डिकास्‌ \ 
भीमचण्ड ! प्रचण्डानि सम विघ्नानि नाशय ॥ ४० ॥ 
 नषस्तेऽस्तु गमिष्यामि, पुनदंशंनमस्तु ते । 
ततो गच्छेदेकपादं गणङ्खत्वा सतण्डलान्‌ !। ४१ ॥१ 
तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । 
~ ततो गच्छेन्महाभौमं भेरवम्भेरवीं शुभाम्‌ 1 ४२ ॥ 


धरूतनाधग्न सोमेशं पजयेत्सिन्धुरोधसि। ` 
कालनायद्धुकपर्दोशिम्‌ कामेशश्च गणेश्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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| 
वौरमदभ्वादमुखं गणनाथन् पूजयेत्‌ । 
। 
ततो गज्छेद्देहलोशम्वि्नपुगमिवारणम्‌ ।। ४४॥ | 
मोदकः कलजिंस्सवतुभिरचेक्षं पवंभिः 1 
पुयेच्छढयादेवन्तन्देहली विनायकम्‌ ` ` ॥ ४५॥ | 
तत्पाश्वे पोडशपुनविष्ननाथान्‌ समर्चयेत्‌! ` 
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( ५) 
ख्राण्यास्तु तपो भ्रुमि दुष्ट्वारामेश्वरम्ब्रजेत्‌ । . ` 
-वररणायान्ततः स्नात्वा त्पगादि विधाय च ॥ ४७॥ 
रामेश्वरं `  ्वेततिलबित्वपन्रादिभियंजेत्‌ । 
सोमनाथश्च तत्रैव युजयेदिन्द्रदिग्गतम्‌ । ४म ॥ 
भरतेशं लक्मणेशं शचुष्नेश्वरमेव रच । . 
दावा भूमीश्वरं तत्र॒ पुजयेन्नटुषेश्वरम्‌ । ४९ ॥ 


तत्र॒ वासम्प्रकल्प्याऽय पूरवंवज्जागरादिकम्‌ । 
कृत्वा ` स्नात्वाऽपि रामेशम्प्रार्थयेत्काशिवासदम्‌ ॥ ५० ॥ 


शी रामेश्वर ! रामेण पूजितस्स्वं सनातन ! 1 


-आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दशंनमस्तु ‹ ते ॥ ५१ ॥ 


लिङ्गानि सुबहन्यादौ वरणापारगान्यय। ` 
यूजयित्वा ततो गनच्छेद्देवसङघनिषेवितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
देवसङघेश्चरे फिश्विहत्वा स्थित्वा ततो व्रजेत्‌ 1 
पाशपाणि गरेशन्लं शोत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥1 
शुजयित्वा वहिश्चव पृश्वीश्वरमयो यजेत्‌ । 
'एकोऽश्वमेधः पुथुना कृतः शोत्रादूवहिः पुरा ॥ ५४ ॥ 
स्वगभमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः। 
-कार्याश्चतुदिशं देवि ! योजनं. स्वर्गभूमिका ॥ ५५ ॥ 
गतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वगं सुकृतिनाम्पदम्‌ । 


-ततः सुपुयं हि सरः स्पृष्ट्वा गख्छेच्छनैः शनैः ॥ ५६! 


महत्णोव्रङ्खापिलन्तु यत्र॒ भीवृषभध्वजः। 


तन्न स्नात्वा विधानेन तप्पंयित्वा पितुनथ ॥ ५७ ॥ 


अद्धाम्विधाय सुधद्धः परुजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । 
-निवसेत्तन्तु दिवसं भवणादि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
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( \ ) | 

॥ 

लुषभ्वज ! देवेश । पितृणाम्मुक्तिदायक ! ॥ | 
आत्ञन्देहि महष्देव ! पुनदंशनमस्तु ते ! \\ ५९ \ | 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो रच्छेज्ज्वालानूसिहकम्‌ । | 
एवम्भ्दक्षिणीकृत्प सरः कापिलमुत्तमम्‌ \\ ६०॥ | 


वरणाश्च ततस्तीर््वा स्नात्वा वे सङ्भमे शुभे । 
आदिकेशवमभ्यच्यं  सङ्कमेश्वरमेव चं ॥ ६१ ॥ 


विनायकङ्कवंसञ्जम्पुजयित्वा ततो व्रजेत्‌ । 
ऋऋोडीङृत्ययवान्‌शु(च्छु ?) दान्विफिरन्विष्णुमुरचरन्‌।\६२॥ 


। 
| 
| 
। 
प्रह्वादेश्वरमभ्थच्यं न्रिलोचनमतः परम्‌ 1 
विल्दुमाघवमभ्यच्यं हदे पञ्चनदे शुभे ।॥ ६३ ॥ 
गभस्तीशं मद्भलाश्च गौरी दृष्ट्वा ततोत्रजत्‌ । 
वशिष्ठवामदेवौ च पवतेश्वरमेव च ॥ ६४॥ | 
महेश्वरं समभ्यच्यं ततः सिदिविनायकम्‌। | 
सप्ताबरणगान्‌दिव्यान्युजयेत्‌ गणनायकान्‌ 11 ६५ ॥ । 
ष्चक्रोशी प्रदक्षिणा दशन यात्रा काशी रहस्यम्‌ दशश्तेश्यायः 
| 

| 





| 
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काशी प्रदक्धिणा येन॒ छृतात्रलोक्यपादनी । 
सद्वीपा साष्धिरेला भूः परिक्रामिताऽ्छुना ॥ १॥ 
( नारदीय पु अ० ६). 

अर्थ-हे भवानी जिसने काशी की पश्वक्रोकी प्रदक्षिणा दर्चन-यात्रा 
। की है उसने त्रंरोक्यपावनी सात द्वीप, सात समुद्र, सम्पूणं परवंतोके 
| सहित पृथ्वी की वह्‌ प्रदक्षिणा दर्शेन कर चुका। वहु पुरुष निष्पप 
। = 
। ओर पुण्यवान हुआ, तायं हुमा ओर वहं चौरासी लाख योनिसे ट कर 
| ललिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है । 
| 
| रसयब्दं ये र्वन्ति, पञ्चक्ोश्च प्रदक्जिणाम्‌ | 
| जीवन्धुक्तस्तु ते ज्ञेया, निष्पापाः कारिवासिनः ॥ २ ॥ 
| अथं - जो मनुष्य प्रतिवषं पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा करते 
¦ ह वे मनुष्य जीवन्मुक्त है ओर वही काशी वासी निष्पाप है। ( चकि 
| प्रतिदिन मन, वाणी, शरीरसे कुछन कुछ पराप कमं होते रहते ह । ) 
| यादञ्जीवं वसेत्‌. काश्यां, प्रत्यब्दं सुप्रद्चिणम्‌ । ` 
| यदिव निरालस्या, आनन्द सदनस्यहि ॥ १ ॥ 
। अथं जन्म भर, जब तक काञ्ची मे वास करे, तब तक आनन्द सदन 
| काली की व वापधिक पश्क्रोशी प्रदक्षिणा द्शेन-यात्रा करे। भाखस्य को 
| छोढ़ कर पञ्चक्रोशी यात्रा अवदय करनी चाहिए । 
। . 
| यथा कथञ्विदूदेवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ । 
। इयदिबन मासादि विन्तयेद्धमंकोबिद्‌ः ॥ ४ ॥६ 
| स एव शुभदः कालो यस्मिन्‌ भद्धोदयोभवेत्‌ । 
॥ 
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( ८ ) | | 

अयं -पश्क्रोशी ददन यात्रा जाने के छिए वार, तिथि, मास, काच 
चन्द्र ओर समय का विचार नहीं करना चाहिए, चकि पापों को ना 
करने वाजी ओर मोक्ष देने वारी पश्चक्रोशी दशंन यात्रा जाने केकि 


दिव हृदय मे भदा उत्पन्न हो वही शुभ दिन, शुभं कार ओर वही उत्ता 
महतं माना जाता है 1 प्रयल पूर्वक प्चक्रोशी दञ्च॑न-यात्रा करनी चाहिषए। | 


यथा कथञ्चिद्‌ देषेशि प्क प्रदक्तिणव्‌ ॥ ४॥ ` 


अर्थ-शंकर जी भवानी से कहते ह । ह भवानी ! सभी मूषो ग 
यथाशक्ति पच्चफ्रोो प्रदक्षिणा दकेन यात्रा करनी चाहिए, पापो को न, 
करने वाला इतना सहज उपाय अन्य नहीं है । 


काशी की पञ्वक्रोशी ददन-यात्रा सभी दुःखो को नादा करने वाली! 


ओर सभी पापों को नष्ट करने वारो है तथा पञ्चक्रो्ी दन यात्रा सी 

दुःखो मौर संकटों को दूर करती 1 | 

- 

रदक्भिणात्रयं छृत्वा, ` पापं जन्भशता्ितिष्‌ । | 

विलयं प्रापयति ना, नात्र कार्यां दारणा ॥ ६ ॥ | 

क 5 पचचकरोशी प्रदक्षिणा दरन-यांभा करने वाले भक्त ॐ | 

जन्म" का पाप वद्य छूट जाता है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिए । 
भ्र प्रदक्भिणी छृत्य, भवेत्पापो हि रिञ्वरः ॥ ७ ॥ 

बर्थं-प्ञ्चक्रोशी क्षेत्र काशी की परि | 
रेक्र ५ 
स मा करके पापी प्राणी पार 


॥ 
॥ 
॥ 
1 





| 
1 
भ्यश्च विहीनानां, यातनासि व | 


| 
| 
शनल्वसूपा काशोयं, पश्वे परिष्थितां ॥ ८ ॥ 
तस्याः ्रदन्निणां छृत्वा, सर्व पापै ््यते। ` | 

। 
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। अर्थ पाप करके प्रायदिचत्त नहीं करने प्रर धोर यातना ( पीड़ा } 

| ₹ोती है । रेकिन ज्ञानस्वरूप प्वक्रोद् मात्र काशी की प्रदक्षिणाकरेचे 

| -सब पाप छूट जाता है । 

| रै 

| नरयानं चाख्तरी च्यादि सितो रथः । | 

तीथंयात्रा स्याशक्तानां, यान दोष करी न हि ॥६॥ 

। ( कूम पुराणे ) 

. जोयात्र पश्चक्रोी दशन यात्रा मे चखने मेँ असमर्थे ह, वे यात्री 
रिका, आटो रिक्शा, कार, जीप, भिनी वस, वस आदि से पञ्चक्रोदी 
| द्ंन-यात्रा कर सकते है । इनसे यात्रा करने से दोष नहीं होता । 


६ भ्रीश्करणजी भवानी जी से कहते है । है भवानी ! सभी मनूरष्यो को 
| यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दशंन-यात्रा करनी चाहिये । पापों को नष्ट . 
| करने वाछा इतना सहज उपाय अन्य नहीं है 1 


भ ज त जि = = जि = क 


्‌ | कारी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा द्यंन-यात्रा सभी दुखो को नाश करनेवाी 
गोर सभी पापोंको नष्ट करने वाटी है। अतः प्रयत्नपूर्ंक पंचक्रोशी 
। भदक्षिणा-दशंन-यात्रा करनी चाहिये । 


| १. दण्डपाणीभ्यो नमः (म. नं, सी के. ३६।११ मे ) मो० दुण्डिराज 
गी । 


२. दुण्डिराजाय नमः (म. नं. सी- के. ३५।२७मे) मो० सावित्री फाटक, 
न्नपूर्णा गी । दर्शोन-पूजन कर भ्रायंना कर- 
दुण्डिराज गणेशान महाविष्नौषनाश्चनः। 
पञ्चक्रोशस्य यत्रायं" देद्यान्ञां कृपया षिमो ॥ 


३. पञ्चविनायकाय नमः (म. नं. सी. के. २५।२१ मे, मो० विद्वनाय 
[ता 1) 


अ ॥ 2 
4 क जि 3 च आः जि त > ज = ` & (क = च = ` क ऋ = 
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( १० ) | 
कालराजेह्वराय नमः [ मो° विइवनाथ जी । ] 


४. श्री विद्वनाथाय नमः (म. नं. सी. के. ३५।१९ भे मोर विषु 
नाथ गरी ।) । 


प्राथना मन्त्र यह है-- 
प्ञ्चक्ोशस्य याप्रस्बे करिष्ये विधिपर्वकम्‌ । | 
्रीत्यथे तव॒ देवेशं ! सर्वापौव प्रशान्तये ॥ | 
। 
विश्वनाथ जी से प्रार्थना करर-हे विस्वनाय भगवान्‌ यै समस्त प 
क प्रायरिचत्त करने के छियि मौर ग्रहों कौ शान्ति के ल्ि, दुःख दि 


भोर संकट को दूर करने के छियि एवं पितरों को उद्धार ओर मूक्ति दि 
के लिये पञ्चक्रोशी दलंन-यात्रा करना चाहता हं, आज्ञा दें 1 | 


हे विर्वनाथ भगवान ! भ विधिपूर्वेक यात्रा करना चाहता ह, सरा 
पाप समो की शान्तिके किए, पितरोंके उद्धार के किए ओर 1 
ऋण एवं पितृ-ऋण से मुक्ति पाने के- चपि ओर देहिक, दैविक, भोति 
ताप की निवृत्तिके लिए, रोग गौर ग्रहों कौ शान्तिके लिए पचो 
यात्रा करना चाहता हू, आज्ञा दे । प्राथंना करने के । ई 
परचात्‌ विदवना्थ 

के मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा करके प्रणाम करे । वश मे स्वित- | 
५. मुक्ति मण्डप ज्ञानवापी तीर्थाय नमः। । | 


४ | 
सकूल्प लेकर ब्राह्मण को दक्षिणा (प॑ | 
जानवापी मे रामायण सम्मेखन होते 1 


। है गौर यज्ञ होते है । । 
६- मणिकणिका तीर्थाय नमः ह 


मणिक्णिका बाट तें ॑ 


। ( मणिकर्णिका षाट ) | 

स्नान करके वर 
टीका, त्िषु्ड, उद्धुर बौर 1 
जल प्चोपचार चे पुजन 





~ षदराक्ष ( तुखुसी ) मारा धारण करके न 
सामग्री पसा 

साय म लेकर । ” कृशा गौर पुष्प अक्षत * , 
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( ११ ) 


पशचाक्षरी महामन्त्र को मनमें जप करते हए, शिव-शिव नाम महामन्त्र 
क। जप करते हए । कीतंन का महामन्त्र यहं है--"हर-हर महादेव चाम्भो 
काकी विक््वनाथ गंगे” । सब्र भिलकर एक स्वर से कीर्तन करते हुए चकते 
ह । पैसा, मक्षत दरिद्रनारायण को देते हुए चरते है । जोक मे अक्षतः पसा, . 
पष्प आदि मन्दिर म चढ़ाने के चिए बाहू में लटकाये हुए, अति वृद्ध, सर 


` क्का हभ, सोंटा हाथमे चिणि हृए मधुर स्वरसे कीर्तन, सुन्दर मनोहर 


स्वर म करते हुए, शनैः शनैः मन्दिरो का दशंन-पुजन करते हुए चरते # 
मणिकर्णिका घाट से उत्तर ऊपर मणिकणिकेक्वर गजी मे । 


मणिक्णिकेदवर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, ब्रह्मवेवतं पुराण, किङ्ख- `. 
पुराण, पद्मपुराण मेँ विस्तार से वर्णन है । 


७. मणिक णिकेश्वराय नमः (म० नं० सी० केऽ ८4/१२ मे. मो° 


- गढवासी टोका } 


मणिकणिकेश्वर के दर्शेन पूजन करने वाङे व्यक्तिके पाप, दुःख. 
कष्ट दूर होते ह। 

स्व-आत्मा स्वरूप ज्योति का दन ओर आत्मा का ज्ञान होता है ५. 
साधक को ब्रह्मात्मा साक्षातुकार होता है 1 अन्त में मुक्ति मिलती है। 


मणिक्णिकेइवर मे यज्ञ होते ह॑ भौर उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र पदाया जाता 
है । पहले वेदान्त सम्मेलन भी होता था । 
उशी मागंसे घाट के ऊपर हनुमानजी के बगल मे पदिचम दाहिनी 


तरफ गणेश मन्दिर मे द्धि विनायक! दि विनायहूका प्रमाण 
कारी खण्ड के कारी रहस्य मे, दिव पुराण मं एवं लिङ्ग पुराण मरं विस्तार 


से मिकतादहै)। 


, ८. सिदि विनायकाय नमः (म० नं ° डी° १।६७ मे, मो° मणिकणिका 
चाट) 
तद्धि विनायक के ददान-पुजन करने वाक्ते भक्तों को सिद्धि मिलती 
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( १२ ) 


३ 1 साधकं को अति दीघ्रही-धिद्धिको देने वाके सिद्धि विनायक र 
मौर सब कार्यं सफल होते है ! परिवार-द्व्य-ग्यापार से पर्रिपूण होता ६ 
` भरित ओर ज्ञान की वृद्धि होती है। 


मणिकणिका घाट से दक्षिण मन्दिरों के दद्ोन-पूजन-कीतंन करते . हए 
चरते है । 


 कक्िता घाट के ऊपर नैपालो पशुपतीश्वर मन्दिर के नीचे । गज्गा 
केशव का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, ` शिव रहस्य एवं विष्णु 
पुराणमें विस्तारसे प्राप्तहोताहै 


९. गङ्खाकेशव विष्णुवेनमः ( म० नं० डी° १।६६ मे, मोऽ रिता 
घाट ) 


गङ्का केशव के ददो न-पूजन करने वाले भक्त को विष्णु ओर शिव 

ओ की भविति मिखती है तथा काली वासियों की रक्षा गौर कारी वास्‌ 

के अवसर मिलते है ! जर भ वने का खतरा नहीं रहता । परिवार में 

धछन-लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ता गौरी का प्रमाण कारी खण्ड 
` काश रहस्य भं विस्तार से मिरता है । 


१०. कलितागौरीदेष्यैः नमः ( म० मं° डी° १।६७ मे, मो° लक्ता 
-घधाट ) 





छक्िता गौरी का दलंन-पुजन करने से विद्वनाथ, भवानी तथा कासी 


को भवित प्राप्त होती है । परिवार भ विद्या, धन एवं भविति कौ वदवि 


होती है। 


लुल्ता गोरी से द्षिण तिपुरा भैरवी घाट के ऊपर शंकर जी क 


मन्दिर मे जरासन्धेश्वर का प्रमाण 
चे प्राप्त होता है। 


. _ ११" जराघचध्येष्वराय नमः ( म नं० डी० ५।१० मो” 
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काली खण्ड, कारी रहुस्य मे विस्तारं 
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( १३ ) 


ज रासन्धेर्बर के दश्षंन-पुजन से रोगी के रोग, दुःख ओौर कष्ट चान्त 
होते ै। वृद्ध को शक्रिति एवं भवित प्राप्त होती है मौर शत्रु परास्त 
होते ह । 

जरातन्धेद्वर के दक्षिण बगल मे, मान मन्दिर घाट के ऊपर, सोमनाथ 
मन्दिर मे । सोमनाथेश्वर जी का कारी खण्ड , काशी रहस्य मे विस्तार से 
वर्णेन है! 

` १२. सोमनायेष्वराय नमः ( मण नं० डी० १६/३४ मे; मो° मन 
मन्दिर घाट ) 

. सोमनायेश्वर के वशंन-पूजन करने वाले भक्ता को स्थूं शरीर में 
रावित तथा विश्वनाय एवं भवानी को भवति प्राप्त होती है । मनोरथ पूणं 
होते दं ओर धन, जन, भक्ति की वृद्धि होती है । 

दाख्ेदत्रर का प्रमाण काशौ खण्ड, काक्षी रहस्य ` ओर शिव रहस्यः 
म विस्तार से प्राप्त होते है । 

१३. दाभेदवराय नमः (म० नं० डी० १६।३२ मे, मो° मान 

मन्दिर घाट) 


दालभ्येदवर के दर्शन, पूजा करने से स्वधमं का पालन करने तथा सहन 
करने की शक्ति आती है। 


्रब्य-व्यापरार, परिवार मौर भक्ति ज्ञान में वृद्धि होती है । 
 दाख्भ्येश्वरसे दक्षिण गङ्गा किनारे से सूखटंकेडवर । गूलटेकेश्वर का 

प्रमाण काशी खण्ड, कारी रहस्य, केदार माहात्म्य मे विस्तार से प्राप्त 
होता है । 

१४. शृकटकेश्वराय नमः । मो° दशादवमेध घाट । 

गूरटकेष्वर के दसंन-पूजन करने वा्े व्यक्ति के पेट सम्बन्धी रोग शान्त 
होते ह । 

गुल यापेटमें गंसके रोगीको शूरूटङ्कुदवर का स्नान कराया हुभा 
निर्माल्य जछ पिङाने ते शरू का रोग नष्ट होता है। 
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( १४ ) | 
दक्ंन करने वते अपने भक्तो को शूरुट ङ्क ष्वर दारो पदां प्रदानः | 
करते ह । . | 
किसी समय मे शूखटङ्कुवर के पास बड़े-बड़े यज्ञ भोर वेद, पुराण 
` भगवद्गीता, रापायण आदि का विशार आयोजन आौर सम्मेखन हमा | 
करता था । इस समय सूक्ष्म सूप से सम्मेलन होते है मौर प्रति-दिन कं | 
होती है । ॑ । 
शूरूटङ्कु शवर के मन्दिर के ऊपर के मकान भं राम मन्दिर से सटे हए" । 
शंकर जौ के मन्दिर मे वाराहिश्वर है । उनका प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्म- ¦ 
ववतं पुराण, वाराह पुराण मे प्राप्त होता है। | 
१५. मादि वाराहिश्वराय नमः ( म० नं० डी° १६।१११ मे, मो / 
दलाश्वमेध घाट ) । | | 
आदि वाराहेष्वर के दशं न-पुजन करनेवाले भक्तो को विदवनाथ, विष्णु ¦ 
एव लक्ष्मी की भक्ति प्राप्त होती है तथा द्व्य, आयु, मित्र मौर आात्म-ज्ञानं . 
म वृद्धि होतीहै! . | 
वाराहकवर के दक्षिण सडक के दक्षिण बगल मे प्रयागेदवर के मन्दिर , 
म । वंद देवी जौ की मूति ह, कासौ रहस्य, का खाण्ड; देवो भागवत मे 
वंद देवौ जी का विस्तार से वर्णेन है । 


क 





१६. बन्दीदेव्ये नमः (म० नंण्डी° १७।१०० मे, मो° प्रथागराजवाट) । 


बन्दी देवी के द्शन-पुजन जो नरनारी करते ह उनके | 
। नके दुःख-दोष-दरि- । 
ता वृर होती है गौर जो कदी जे भें बन्द रहते है वे कौदी र से छूट जते | 
द । काशी खण्ड में इषक। विस्तार से वणन है । इनके दर्ान-पूजन, उपा | 


सना,आदि करने ओर मंदिर के जीणं ों | 
न दधार करने वाङ भक्तों को पुत्र-रलं 


हो नं । 
सवक बद दे ५।६। भे का्ीवासिषो को कल्याण करती है नोप 


। 
| 
बन्दी देवी 
1 से नीचे बाट भर, शोतला जी के मन्दिर भे, दशादवभेधेदवर ' 


। 
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दशाद्वमेधेर्वर का प्रमाण स्कन्ध पुराण, ब्रह्मवेवतं पुराण, कारी 
दर्शन -यात्रा मे विस्तार से भिलते है । 

१७. दशादवमेधेश्वराय नमः (म० नं० डी० १९/१९ भे, मो 
अयागराजबाट ) 


दश्षाश्वमेधेश्वर के दशंन-पूजन जो भक्त करते हँ उनके स्थर पाप दात्त 

होते ह गौर उनके मनोरथ पणं होतेहै1 हस्कै साथ ही सन्तानः नः 
पुण्य एवं भक्ति की वृद्धि होतीहै। 

विवरण-इलाहावाद के प्रयागराज में स्नान करने से जो फर भिल्ता 

है उससे दशगुणा काशी के प्रयागराज दशादवमेध घाट मे, माघ मासे, .. 

-स्नान करने से मिक्ता है । 


दशाश्वमेधेवर से दक्षिण गङ्का किनारे से पाण्डेय घाट दोहै, उसके 
दक्षिण बगल के पाण्डेय घाट के ऊपर शंकर जी कै मन्दिर में सोमेवर से 
सटे हए, शिवालय में सर्वेश्वरजी की प्रतिमा है । सर्वेदवर का प्रमाण कारी 
खण्ड मे, काशी रहस्य भौर काशी देन में विस्तारसे है। ष 

१८. सर्वेदवराय नमः ( म० नं ° डी ° २५७ भे, मो° रङ्खामाटी क्षेत्र 
"पाण्डेय घाट ) 


सर्वेदवर के दशंन-पूजन करने वाछे व्यवति सबकी निष्काम सेवा करते 
ह गौर समभाव रखते ह! द्दनाधियों को सुख का साधन प्राप्त होता 
है भौर द्रव्य, वुद्धि की वृद्धि होती है। 

केदारेरवर का शिव पुराण, लिङ्ग धृराण, पद्म पुराण, काल्लो खण्ड, 
काशी रहस्य गौर केदार माहारम्य मेँ विस्तार से वर्णेन है। 


१९. केदारेदवराय नमः ( मभ्नं०्वी° ६।१०२ मे, मोऽ केदार घाट) 

केदारेदवर के ददंन-पूजन करने वाङ भक्तों के स्थूरू पाप ओर ताप 
क्ीण होते है । रोग, दुःख, संकट एवं दरिद्रता दूर होती है । धन, परिवार, 
बुद्धि, विद्या, भविति मौर ज्ञान की वृद्धि होती है । 
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(न 

केदारेश्वर अपने साध को प्रत्यक्ष फल देते हैँ ओर भवतो के मनो 

को पूणं करते ह । 
अतः प्रयत्न पूवंक श्री केदारेदवर के दशशंन-यूजन-उप्राषना ओर आरा. | 
धना करनी चाहिए । | 
केदारेऽवर का वेद पराण एवं भूति समरति में विस्तारसे ब्णंतहै। | 


केदारेत्रर भें बड़े-बड़े यज्ञ होति है ओर वेद-ुराग-प्राठ एवं वेद | 


१८ तया वेद, पुराण, रामायण आदि सम्मेऊन.होति ह गौर प्रतिदिन कषा, 
होती है 1 | 


| 
| 
| 
| 
। 


== =-= ~~ 


केदरेदवररसे दक्षिण, हरिश्चन्र घाटे सटे हए दक्षिण बग के हुमा 


घाटके शंकरजीके मन्दिरमे हनुमतेश्वर जी की प्रतिमा है । हनुमते 
का प्रमाण काक्षी रहस्य, काशी खण्ड भें विस्तार से प्राप्त होताहै। 


२०. हनुमतेश्व राय नमः (हनुमान वाट म ऊपर, मनं वी ०४११ ॥ 


यद्‌ काचो सण्डके हनुमान जी ह । इनके दषेन 

1 पुजा से डाकिनि, 
साङ्िनी, भूत-प्रेत की वाधा तय। दरिद्रता नष्ट होती है। इसके साथ हीषे। 
भक विद्या देते ह तया सव काये सफ ` 1 


छ करते है। | 

[ बह समापुरो मे अगोपा है गोर | 

यह अधोध्या जं । 

हदुमानगद्री है। रमिशखर मन्दिरकेवा प 


ठर वड हनुमानजीके नाम येसं 

| तुलसीदास जी के करकमलों ते स्थापित हनुमान जी ह। ] | 
ध: स से गङ्गा शिनारेसे पानी टद्कीसेसटे हुये लोकं घाट 
रदा मन्दिरोके दक्षन होते है । इसके सटे हुए दक्षिण वगर मँ गणे | 


मद्दिर में अकि . 
न: अनायक की दिश्य गोर वड़ी मूपतिहै जो उत्तराभिमुख है। | 


का प्रमाण स्कन्ध पुराण, वृहृदारण्योपनिषद्‌, काशी रह" 
शिव रहस्य तथा लिङ्क पुराण भ विस्तार से प्राप्त होता है । 


२१. गणध्यक्ष 
मो रोकं ण्ड सुयं विनायकाय तमः ( मण नं बी° २।१७ / 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/81891185। (01661100. 01411260 0 68100 


( १७ ) 


ङोद्ाके सूयं विनायक के दंन-पुजन करने वाले भक्तों के मनोरथ 
निविष्न सफल होते हँ ओर शत्रु परास्त होते है । सव कायं मे विजय 
होती दै । भक्त जहां कहीं भी रहे अन्त में मुक्ति मिकती है, पदोन्नति 
। दव्य, विद्या तथा मान.प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। 
। अकं विनायक के परिचम बगल में लोकाकं कुण्ड के ऊपर सूयं मन्दिर है । 
| लोलाकं सूरय का भ्रमाण काशी खण्ड, कारी रहस्य, शिव रहस्य में विस्तार 
। से मिलतादहै। 
। २२. खोकाकं सर्पाप नमः (म० नं०° वी० २।३१ ए) 
| रोलाकं-सूयं के दशंन-पुजन ओर कुण्ड में स्नान करने से चर्म॑-रोग, अन्य 
| पाप-ताप-रोग शान्त होते है । धन, सम्पत्ति एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती 
| है 1 भवतो के सब मनोरथ पूरं होते है । नेत्र की ज्योति, मान-अरतिष्ठा, 
। 


| व्यापार, द्रव्य ओर विद्या-मवितत तथा ज्ञान की वृद्धि होती है 1 अकं विना- 


यक में प्रतिदिन कथा-यज्ञ होते ह ओर वेद-पुराण-रामायण आदि सम्मेन 


होते रहते हं । श्री रामीखा भी होती है । 

लोलाक-सूर्य-कुण्ड मे एतवार को स्नान करने वक्ते को धन, 
प्रतिष्ठा भ्राप्त होती है ओर रोग-निवृत्ति होती है । भवित, ज्ञान प्राप्तिके 
किए यात्री दशंन-स्नान-पूजन करते ह तया मनौतियां मानते हैँ । मनोरथ 
पूर्णं होने के पश्चात्‌ पच-बाजा बजाते हुए स्नान-द्ंन करने यात्री आवे 


| 

| 

। 

| 

॥ 

| है। काचो खण्ड में स्नान-दशंन-पूजन का बहुत महत्व किला है । भाद्र 
। शुक्छ पष्टी के दिन रगभग तीन राख यात्री स्नान-द्ंन करते है । 

| रोलाकं से दक्षिण, बस्स) मुहत्छे मे गस्सी सङ्गम तीयं है 1 अस्सो घाट 
। पर माजन करके गङ्ख जर साथ में केकर अस्सी धाट के ऊपर जो दिवाश्य 
| है" यात्री उनके दशेन करते हँ। इसे ही अस्सी सङ्खमेश्वर का मन्दिर 
| कदते ह 1 इसी के समीप माया देवी है गोर उनके वगङ में देवालय दै॥ 
| अस्सी सङ्खमेदवर का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य में विस्तारे 
.! भिता है । 


1 


1 
[ 
1 
॥ 


| 
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२३. अस्की सङ्गपेदवराय नमः ( म० नं० बी० १।१७४ + 
अस्सी घाट) | 
अस्षी सङ्खमेश्वर के दशंन-पु बन करने वाके भक्तों के दुःख-कष्ट, ¦ 
ते पुकि पिक्गीडहि भौर परीग्री दूर होती है। इषङे साय ही एस 
रक्पी, वृद्धि ओर भर्ि-जनमें भी वृद्धि होती है 1 अस्सी संगमेखट! 
पापमेप्रभिद्धिन कथा होती है। गीता, भागवत्‌ तया रामायण ठ 
वेद-पुराण सम्मेलन होते है 1 | 
अस्सी स ङ्गमेश्वर से दक्षिण से परिचम नगवा, कङ्का चौराहा, १4 
मन्दिर ॐ बणछषे होते हुये ुर्गाश्ुण ड जाना होता है । 
दुर्गा-दुण्ड तीर्था नमः 1 
कुण्डे वाजेन रररे यहां नित्रा क्लाहो तो दुर्गाकुण्ड में 
करके दन करना चाहिए । | 
णो तरिनाय करा भमाण काशौ खण्ड, काशी रहस्य ओर शिव १४६ 
लिङ्गं पराण ओर चिव रहस्य मेँ विस्तार से है। $ 
-दण्ड के पूवं रतनिगङे कोने पं गणेश जी की मृति ६। 
उत्तराभिमूख है । 
२४. दुगं तरिनधङाय नभः (म० नं० बी० २७२ 


रगावुण्ड } | । 


८ न 
ग विप्रे दथवा हरो वाङ भक्तों के दैहिक, दैवि$ { 
भोति आदि पाप-ताप श्न होते ठँ । सश्र कायं सफल होते ह 1 ये ४ 
बोर दरिद्रता आदि दुःखो को दूर करते रह। । 
दुगा देवी जी क़ प्रमाण देवी भागवत, शिव पुराण, स्कन्द ९4 


बरह्मवचतं पुराण, शिव रहस्य, मतस्य पुराण ओर पृद् पुराण में विस्त 
मिख्ता है । | 


+ # त बग म व्रिशार मन्दिर त दुर्गा जी | 
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२५. दुर्गा देव्यै नमः ( म० नं० बी० २७।२ म, मो° दुरगकुण्ड } 
 दुर्गाजी के दशंन करने वाके भवतां के दुःख, कष्ट एवं संकट नष्ट होते 
हई 1 ग्रहो कीपीड़ादुर्गाजी की कृपा से शान्त होती है ओर भवत द्गति मे 
| नहीं पडते । 
| इनके दशन से धन, पृत्र तथा सुख के साधन प्राप्त होते ह । पुरवासियों 
की ये कल्याण करती है। 
विद्या, बुद्धि तथा आयु कौ बृद्धि होती है। भक्तों को अन्त समयसे 
(मुवित प्राप होती है । 
| अतः दुर्गा जी का प्रयत्न पूर्वक द्योन करे । दुर्गा जी मेँ गणेश, २ 

शवित ओर विष्णु यज्ञ होतेह ओर दुर्गा सप्तसतीका पाठ तथा रामायण 
आदि सम्मेलन होते दै । 

"श्राह्मणानभोजयेत्तत्र मधुपायस ल इड्कैः !*" 

। दुर्गाजी में ब्राह्मणों भको लड्ड्‌ आदि भिष्ठान्न; द्रव्यादि .दक्षिणा 
देकर प्रणाम करं ओर साधुभों को जलपान दे करके दरिद्रनारायण को एक 
भट्टी लाई, पसा देकर दुर्गा जी से प्रार्थना करे- 


| जय दुगं महादेवी जय काशी निवासिनी । 
सत्र विध्न हरे देवि पुनदशंनमस्तुते ॥ 
। इस प्रकार दुर्गा जी को नमस्कार करके कादी रहस्य के बाज्ञानुसार 
पांचरात्रि के पञ्च-क्रोशी-दरन यात्रामें दुर्गाजी मर निवास किया जाता 
६ ओर शिव रह्स्यके अनुसार दुर्गा जी मे सात रात्रिके एञ्व-करोशी- 


दशं न-यात्रा मँ याधी दुर्गा जी में बास करते ह। 


। यात्री दुर्गा कुण्ड मे स्नान करके दुर्गा जी का दशन करते है । 

। अस्सी नदी के तट पर जो यात्री रात्रि में रहते है उनकी यात्रा खण्डित 
होती है 1 दुर्गा जी के दर्यन-पूजन के पदचात्‌ नगवा के दक्षिण कंका चौरा 
# पूवं गङ्गा जोक पास मँ जाकर निवा करते &। 


१ 
। क्ेत्रम््रदक्षिणी कुर्वस्तिलमाव्रन्न सन्त्यजेत्‌ ।' 
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, पञ्चु-कोरी-दर्दान-यात्रा करते समय तिल मात्र भौ मागं की भूरि; 
नहीं छोड़ना . चाहिए 1 द्लंनार्थीं पञ्चक्रोशी मागं -सड़क को छोढ़करौ 
तां का दोन करने जाते है । देन के पदात्‌ उसी मागं से प्क 
सङ्क पर आक्र याघ्रा करते है 1 वि 

र्गा जीसे दक्षिणसे पश्चिम उसी मागसे जद्भूा चौराहा हेतः 
महामना मदन मोहन माख्वीय जी कौ मूति अर्थात्‌ हिन्दु विश्वविचा४। 
फाटक के वाहर से पश्चिम कंदवा जाने वाली पञ्चको सडक से परा 
कीबोर यात्री कीतंन करते हए शनैः शनैः चरते है । | 
ब्रह्मवेवतं पुराण के १ अध्याय के आाज्ञानुसार पञ्चक्रोशी क 
यात्रा मे दुर्गाजी में प्रथम दिन रात्रि विश्नाम करने का विधान है।२, 
पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा में दुर्गां जी का दरशंन-पूजन करके विधागा 
के किए, हिन्दु विदवविद्याछ्य के फाटक के बाहर पश्चिम बगरू मे बह 
के मन्दिरमे दक्षिणेश्वर ह! दक्षिणेश्वर मोटे महादेव जीके ग 
प्रसिद्ध ह । [ मोहलछा मोटे महादेव ] | 
दक्षिणे श्वर के दशंन-पुजा करके याग्नी वगर के धर्मशाला में विश्राषी 

थे। वह धर्मशाला हिन्द्र विश्वविद्या्य वनने के पश्चात्‌ विश्व 
(छड़ दौवा) के घेरे के बन्दर हो गया उपी समयसे यात्री दुर्गा ¶ 
उक्ते है । | | 
दक्षिणेश्वर का प्रमाण इस भरकर स्कन्द पुराण मे, शिव पुराण मर ॥ 
लिङ्ग पुराण मे विस्तार से मिलते है । | 
आदित्य नगर करपैताख पूर चौराहा से. उत्तर आधा फरलाङ्ग बर । 
मैनालपुर गावे शं च व्य क्षि । 
ध सकरजी के मन्दिरमे जोदिग्य शिवलिङ्ग | 

६ बरह्मवबतं पुराण, कासी वैभव, काशी यात्रा, शिव रहस्य ब १ 
दरन-यात्रा में विश्वक्मेनेश्वर का विस्तार से वणेन है । 
२६ विश्वकषेनेसवराय नमः- | करमैतालपुर गाव भे ] 


। विद्वक्येनेश्वर का `दशंन-पजन + 
0८- (ध 4 करने यप क 
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(गरीबी), भय मादि दूर होते है । धन, पदोन्नति, व्यापार, मान-प्रतिष्ठा तथा 
मरव्ति एवं ज्ञान की वृद्धि होती है। ये पुरवासियोंकी रक्षा करते है। 
मन्दिर के जीर्णोद्धार कराने वाला व्यवित सव कायं में विजयी होता है । 
वि्वक्सेनेश्वर से उसी मग से आदित्य नगर पञवक्ोशी सडक पर बादित्य 
गर से पश्चिम चितरईपुर होते हए कन्दवा । । 
| कदमेऽवर में पश्चिम जाने वारो प्री गली छोड़कर दाहिनी तरफ़ से 
पश्चिभ जाने वाली गरी से विशा पक्का कुण्ड (पोल रा-ताक्लाव) है यहीं से 
तालाब के पश्चिमतटे विशार कदेमेश्वर मन्दिर का दर्दोन होता है। | 
देमेश्वर नित्य-दशंन-या्रा प्रारम्म । 
९७ आदि कद॑मेदवर तीर्थाय नम 
| 1 मन्दिरिसे सटा हुआ पश्चिम बगलमे यह स्थान कुभाके 
। 
॥ करदेम कृपाय नमः। 
| क्षी रहस्य के अश्ञानुघार कर्दम कूपके जलका ददान करना 
[दिष्‌ । 
| कदम कूप से सटे हए पश्चिम दक्षिण बगछके दंकरजीके मन्दिरमे 
ीमेदवर है। 
। काशी रहस्य, त्रिस्थली, काशी खण्ड, दिष रहस्य ओर काशी-दवंन- 
त्रा में सोपनायेश्वर का विस्तार से वर्णन है। 
। २८ सोमनाथेद्वराय नमः [करदमेश्वर (कंदवा गाव) मे ] 
। सोमनाथेदवर के दशंन-पुजन करने वाक्ते व्यक्ति को मवति, सुख मौर 
वानिति प्राप्ति होती है तथा शत्र पराजित होते हँ 
| कर्दम कूप से सटे हुए उत्तरम विषुपाक्षणण के मन्दिर में विस्पाक्षगण 
£" इनका प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्तं पुराण, शिवपु राण ओर नन्दी उप- 
[राणमेंहै। 
९ विङग्राक्षपणाय नमः [ मो° कदंमेदवर ] 


ह विष्पाक्षगण के दरंन करने वाले भतो को ये दुःख, संकट पत्ति 
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तरकाल रक्षा बौर ग्रामवासियों के कल्याण करते है 1 विद्पाक्षण क स्‌ । 
वगर के शंकर नी के मन्दिर मे नीलकण्ठेदवर ह ॥ | ` 
वेदों, कारी खण्ड मे, काशी रहस्य मे, शिव रहस्य भरः लिङ्गपुरष ॑ 
किव पुराण मे, पद्मपुराण में गीर ब्रह्याण्ड पुराण मे लोल 
प्रमाण विस्तार से मिरते ह 1 | 
३०. नीक्कृष्ठेश्वराय नमः [करदमेडवर] | 
नोलकण्टे्वर ॐ दरंन-पूजन से घर मे सुमति, मुग्यवस्था एवं ॥ 


क्षमी 'वास करती ह \ „ | 
नीलकण्ठेश्वर के दक्षिण बगल मे जो विल्लारु मन्दिर का दशन ह| 
वही फर्दपेश्वर है । | 


ब्रह्मवेवतं पराण, स्कन्द पुराण, लिङ्खपुराण ओर दिवपुराण में क | 
के प्रप्राण प्राप्त होते है 1 | 1 
३१. करदं मेश्वराय नमः [मो ° कदंमेइवर] । 
कर्दमेश्वर के दशं नःशूजन, उपासना एवं आाराघना करने वाके भं 
दुःख, विन्ता, कष्ट ओर रोग दूर होते ह । धन, जन, भित्र, सन्तान, ¶ 
विद्य, भक्ति एवं ज्ञान की वृद्धि होती है । पुरवाधियों का कल्याण होतर| 
कदंमेश्वर ॐ दशन, पूजन, उपासना से दंना्थियोंके मन के (1 
उनके नोरथ पूणं होते ह । क्दमेश्वर मेँ यज्ञ ओर कथा होती है तथा ् 
पुराण, रामायण भारि सम्मेन होते है । | 
क्म ऋपि का विशेष वर्णन भीमद्ध।गवत कै तृतीय स्कन्द के ९ 
मध्यम ¶ ४८४ दको$ते प्रप्त होता है। कदेभ ब्रह्मि साक्षाद्‌ विषु 
ख्प मरे अव्रतार किये हए कपिलदेव [कपि मुनी विष्णु ] ने पृत्र ओर ६ 
दोहिवरी ते सन्धा लेने के किए उनवे असा पराप्त कर संन्यास ग्रहण ५ 
भोर गिव्ति-मागं ग्रहृण करके तपस्या क रने के किए उन्होने काश 


भार्‌ क्षी की दर्न-यात्रा करने के परश्ात्‌ कं 7 क 
कमलो पे कदमेश्वर को तु कंदवा गाँव मे % 


स्थापित क्रिया = | 
करने.त्गे५ - ओर दशन-बजा करते हए वे ठ¶। 
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कु दिन के परचात्‌ भवानी शंकर भ्रणट हो गये । विश्वनाथ जी बोक्ते- 
^ुम्हारी तपस्यासे मै प्रपतन्न हुं, वर मागो!" .कर्दम ब्रह्म्पि बोके-भूञ्ञे 
कुछ भी नहीं चाहिए । कर्दमेश्वर ओर कदमेश्वर के भक्तों को वरदान 
दीजिए ।' 
विश्वनाथ भगवान कहते दै - 
। जो नर-नारी कदंमेऽ्वरके दशन, पूजन, अर्चन ओर उपना करेगे 
| उन दशंनार्थी-यात्रियो के मनोरथ एणं होगे ओर परिवार में घन, बुदि 
| ओौ९भक्ति-ज्ञान की वृद्धि होगी ।' रेश्रा वरदान देकर विश्वनाथजी अन्तर््यान 
| हो गये । 
। कदंमेश्वर गण मन्दिर के बाहर दालान में ह । उनो पञ्बत्रीहि- पाच 
प्रकार के (धान्य) अन्न ओर का तिल चृता ३ । कर्दमेश्चर को गंगा जल | 
शरी खण्ड-चन्दन, पुष्प, विल्व-पत्र, धू7-दीप, वस्त्र, द्रव्य आदि, ऋतु फक, 
| भिष्डान्न, पववान्न आदि प्रसाद चद्ना है। 
॥ दरिद्रन(रायण को प्तादेठर $दमेश्वर ते धर्म॑शाङा मे जाकर सफाई 
करके कूप जल, गंगा जल छिड़रकर, आसन विकर मध्राह्न फी संध्या 
|करने के पवात्‌ कदमेश्वर मे ३१ इछोकों से हवन करके ब्राह्मणों की पूजा 
तथा 7तृ-तरपंण गौर श्राद्ध करने का विधान लिला है। ततश्चात्‌ ब्राह्मण, 
| साधु-महाटमा ओर संन्याक्षियों को भोजन कराना चाहिए । इसके अभावे 
(जकप्रान करना चाहिए । जछ्पान का भी साधन नहो तोदुरसे बाधु, 
माहात्मा ओर ब्राह्मण को नमस्कार करे । 
अने परिवार सहित हविष्य अन्न का भोजन करे। कुछदेर विश्राम 
करने के प१२बात्‌ तीन बजे ते कथा श्रव्रण करं । 
यात्रियों मेँ जो विद्वान्‌, ब्राह्मण, साधु, महात्मा ओर संन्यासी हो उन्हें 
समी यतत्रियों को कथा-श्रव्रण कराना च!हिए । जो कथा भव्रण करति है 
न विद्धानों से विश्वनाथ-भवानी प्रसन्न होते है । 
व्यरसि जीका कथनदहैकि पुराणों की कयाश्चतव्रण कराना चाहिए । 
भरश्न -कौन-कौन ग्रन्थों को कथा भरग्ण करे ? + 


व ~ 
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उत्तर-पञ्चक्रोकी माहात्म्य, पञ्चक्रोरो की महिमा, पवनो 
ददन-या्ा करने का फक जोर काली-मोक्ष-निणंय, कालौ माहात्म्य, काच | 
अविमुक्त कौ महिमा, काशी अबिमुक्त माहात्म्य, वाराणसी ( काची £ 
को महिमा । १ 
उपगं क्त पुस्तके पुराणों के अंश है। | 
कथा वण करने के परचात्‌ स्नान, सायं संध्या करने के पवात्‌ दिप 
शिव नाम मन्त्र जपते हुए बौर कदैमेश्वर की जय हो, जयकार करते 
कदमेश्वर के दशन करते है । दर्शन के पश्चात्‌ यात्री अपने-अपने गष । 
पर बैठकर कीतंन, जाप, ध्यान आदि करके, विश्वनाथ जौ का स्मरण कण 
हुए शयन कर । प्रातः स्नान, संध्या, देव, ऋषि, पितृ-तपंण, पूजा-पाठ आपि 
मुदम रूप से नित्य कर्मे से निवृत होकर कर्दभेश्वर जी का ददौन कर 
भ्राथंना करे- + 


कदेमेश मद्रादेव काश्चिवामि जनप्रिय । { 
खह्पूननानमहादेव पुनदंशेन मस्तुते ॥ | 


7 
तत्पश्चात्‌ एक स्वर से कतेन करते हए या्ो-द्ंन-यात्रा प्रार 


करते है। 


जिप्र यात्र के पास साधन (घन) हो उष यात्री को प्रत्येक पड़ाव प 
मन्दिर में वारह घण्टा अखण्ड कीतंन कराना चाहिए । कतेन कनेक 
से यात्रा के देवता, विश्वनाय भगवान तथा पितृगण भ्नसन होते ह। ॥ 

वेदव्यास जी लिलते है--भक्त लोग कीतंन करे, परोपश्नार करं व 
य पाञ्च अन्न, वस्व, द्रव्य ओौर गोषधि बादि का दान करे । ¢ 

यात्रा में सङ्कल्प करे कि “मै माज से पापकं नहीं कर्गा भौरर्म 9 
दिन एर मुदटूढौ बन्न, एक पंसा दान क्गा ओर वस्व, ओषति आदि यणी 
शक्ति दान दंगा । सभी श्राणि्य मेँ कर्णा गोर दया का भाव रकग 4 


निष्काय सेवा करने का बाज से अभ्यास करेगा । 


यह्‌ मी संर्त्प ले कि-"माज 1. 51 
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यात्री मन्दिरों के जर्णोद्धार करने के भी संकल्पते हं । 
मन्दिर के प्रयम फाटक के बाहर एूख, मारा, नारियल, छाची दाना, 
तु फल, मिष्ठान्न तथा पूजा के समान, धार्मिक पुस्तक्ो की दुकान प्रयत्न 
[यंक रखना चाहिए । 
कदमेश्वर से परिचम पञ्त्रषोशी पडरु षे दशंन-पुनन-कीत्तंन करते हए 
शनेः शनै: चकते है 1 
अगे अमरा गाँवमें दहिनीतरफशंरुरजीके मन्द्र मे नागनयेश्वर 
॑ । इनका काशी रहस्य, काशी खण्ड, शिषर पुराण गौर छप पुराणे 
वेस्तारसे वर्णेन है। । 
। २. नागनायेश्वराय नमः [मो० अमरारगावमे| | 
। नागनायेश्चर के दशंन-पूजन करने वाके भक्तों को नाग (साप) का भय | 
हीं होता ओर दरशन से भक्त के परिवारों को नाग (सपं) नहीं 
गते । 
| काशो रहस्यमे, करी खण्डमें ओर देवी भागवत्‌ में चामुण्डा देवी । 
श विस्तारसे व्णनदहै। 
।३ चामृण्डा देग्य नमः { मो° अमरा गाँव में] 
। चामुण्डा देवी जी के वरंन- पूजन करने वाक्ते भक्तों के शत्रु परास्त 
ह! देवी अपने भक्तों के दुःख-दरिद्रता ओर अज्ञानको दूरकरतीं 
गांव वालों को रक्षा करती है । इनङे दशन से भूत-पिल्लाच, जाकिनो- 
(किनी डो बाघा दूर होती है । 
| अष्टमी तथा मङ्गल वार के दिन भ्रयत्न पू्वंक दर्दोन करना चाहिए । 
मकरे अतिरिक्त नवरात्र भर अवदय दशन करना चाहिए 1 
1 चामुण्डादेवोसे पश्चिम दोहना गाँव में सडइकृसे दाहिनी तरफ शंकर 
ग के मन्दिरमे मोक्षेश्वर है। 
। मोक्षेदवर का प्रमाण स्कस्द पुराण, - काशौ रहस्य, छिङ्गं पुराण, लिव- 
राण वादि में विस्तार से मिलता है । 
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॥ 
। 
( २६ ) | 
३४. मोक्षेदवराय नमः { मो० देहुना गाव मे ] 
` मोक्षेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, कष्ट बोर षर 
कलह नहीं होता । इमक़े साथ ही अज्ञान दूर होता है। जन्तमें मुषि । ॑ 
भ्ाप्ति होती है 1 मोक्षेबवर गाव वालो की रक्षा करते ह । मतः सोक। 
भरदोप के दिन दशेन-यात्रा करे । ` 3 : 
मोक्षेश्वर के पश्चिम वगल मे दाहिनी तरफ शंकर जी के मब्दि| : 
कर्णेश्वर का मंदिर है । इसका भ्रमाण- कासी रहस्य, काची खण्ड, # . 
रहस्य ओर बृहत्‌ काली दशेन-यात्रा मे विस्तार से मिता है 1 
६५. करणेदवराय नमः [ मो० देहना गाव मे 1 | 
करणेदव्रर के दशं न-पूजन करने वाले व्यक्तियों मे सभी प्राणियों ६ ३ 
जौर कडग कौ भावना उत्पन्न होती है 1 भक्तो के दुःख गौर गरीबी| 
होती है तथा जन-घन की वृद्धि है। ॑ । 


| १ 
करणे्वर के पश्चिम बगलमे दाहिनी तरफ शंरजीके म 
करगेरव्र को मूति पर्वाभिमुल है । | 


वीरभद्रगण का प्रमाण ब्रहमवेवतं पुराण, स्कन्द पुराण ओर शिव 
भ भ्राप्त होता है। |: 


३६. वीरभद्रगणाय नमः [ देहना गाव मे ] ू 





वीरभद्र के जो भक्त दशन -पूजन करता है उसके शत्रु भित्र हो| 
ओर वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है 1 बीरभद्रगण गाव वालों की रक्षा ४ 
है भौर परिवार, धन, भवति आदिं वृद्धि होती है। ¦ 

वौरमद्रगण के पश्चिम बगल मे सडक से दाहिनी तरफ़ विकटाक्ष 
के मन्दिर मे इनकी प्रतिम। है । 


काञ्ची रहस्थ, काशो वभव ओर 


| १ 
विकटक्षदेनी जीका प्रमाण कादी ५ 
बृहत्‌ काडी-दशंनन्यात्रा मे है 1 ्‌ 

^ गा देये नमः [ मो० देहना मव मे | | 

विच्चा की भ्राप्ति होती ६, रव कने वाके मरकतं को सुसन्धि 
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( २७ ) 
। भ्रस्येक अष्टमी गौर मङ्खख्वार के दिन इनका दरशन करिया जता है! 
| देवौ जी के परिवम बगल में हनुमान जी के :मन्दिर से सटा हुमा उत्तर 
। बे का मंदिर भैरव मन्दिर दहै, जो पूर्वाभिमूल है। । 
। उन्मत्त भंरव तीथं के उत्तर बगखमे विशार कुण्ड ( ताराव ) है। 
। उन्मत्त भैरव का काशी खण्ड, कारी रहस्य ओर छिङ्ग एराण में विस्तार ते . 


वर्णन है। 


(प 
| ३८. उन्मत भैरवाय नमः [ मो° देऊरा गाव मे ] 
| 


। उन्मत्त भैए्व के दशंन-पूजन करने वाले भक्तों के दुःख-कष्ट ओर 

| चिन्ता दूर होती है; भक्त सभी कार्या मेँ सफ़रीभ्रुत होता है । इनक दशन 

से श्रुत, प्रेत, शश्र अदि कष्ट नहीं देते । इनके मन्दिर का जीणद्धार करने 
॥ के पश्चात्‌ भक्त जो भी कामना या प्राना करता है प्राप्त करता है । इसकं 
| साथ ही उसके असाध्य रोग चान्त तोते ह । जे में बन्द कंदी छट जाते है 
। मौर पृत्र की प्राप्ति होती है 1 प्रत्येक अष्टमी भौर मङ्कुद्वार कं दिन इनका 

| दर्च॑न किया जाता है । 
॥ उन्मत्त भरव के पदिचम बग में सड़कः के दाहिनी तरफ शंकर जीके 

मन्दिरमे नीलकण्टगण की मृति टै, जो पूर्वाभिमृख है। 

नीखकण्ठगण का प्रमाण काल्ली रहस्य, काशी-दशन-यात्रा आदि मेः 

फ विस्तार सेभ्राप्त होता है। 


५३ ९. नीलकण्ठगणाय नमः [ मो० देऊरा गाव मे] 


नीलकण्ठगण के दशंन-पुजन से धन-वान्य की प्राप्ति होती है तथा 
गति वालों की रक्षा होती है। 


नीलकण्ठगण के प्दिवम बगल में सडक दाहिनी तरफ शक्रजीः 
क मन्दिरमे जोमूतिपूर्वाभिमुख है वही नीलबण्टगण है। 
| नीङकृण्ठगण का काशी रहस्य भौर काश्ली-दशंन-यात्रा मे विस्तारे 
वर्णेन है। 
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( २८ ) | 
5०, कालकटगणाय नमः [ मो० देऊरा गाँव मे ] | 
कालक्टगण के दर्दान-पूजन से कार का भय नहीं होता । इनक दश्‌ 
-करने वाला ग्यवित अत्य सप्रयमें ही मनोरथको पूणं करता है। इनः 


। 
-दरदौन-पूजन से पुरवाधियों की रक्षा होती है । | 


कालकटगण के पश्चिभ वग मे सड़क घे दाहिनी तरफ देवी के महि 
-म्ै विमला देवी की प्रतिमा है, जो पूर्वाभिमुख है। | 


विमला देवी जी का काशी रहस्य, काशी भभव, काशी-वार्षिकनयार। 
आदि मे विस्तृत वर्णेन है 1 । 


४०. विमला दुर्गा देव्ये नमः [मो० देऊरा गावे] 

विमा देवी के दर्शोन-पृजन करने वे भक्तोंको देवी धनधा 

बोर सुख के साधन देकर सुश्ली बनाती ओर पुरवाधियोंकी कल्या 
करती है। 

अतः भक्तो को प्रत्येक अष्टमी के दिन दशं न-पूजन करना चादिए 1 । 

विमला देव के पदिवम बग में सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी 

मन्दिर मे महदेवेश्वर का शग है। महादेवेश्वर का प्रमाण कालौ रहस 


-कासो खण्ड, शिव पुराण एवं क्िगपूुराण मै विस्तार से प 
होता है 1 । 


1 


४१. महदेवेश्चराय नमः [मो० देऊ गोव म] | 
महादेव के दल न-पूजन से शिव-शित-गणेश्च जौर विष्णकी भवित 9९ 

होती है बोर साथ ही घन, विधा, सुख तया शान्ति को वद्धि होती है। 
महदिव के परिचम बगल मे इक्क दाहिनी तरफ शंकरजी के म॑ 
मे नन्दीरेश्वरका छि है जिनका प्रमाण-नन्दो उप पुराण, काक्षी 
"मौर काशीषण्डयें विस्तृत शूप पर प्रप्त होता है। 
४२. नन्दीकेश्वराय नम [मो°देऊरा 


नन्दीश्वर के दशन-पजन करने ह 
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॥ 
। 
गाव मे] | 


(@२,१) 
होता है । इनके दशन से शत्रु परास्त होते ह मोर शंकर-भवानी कौ भक्ति 
भ्राप्त होती है। 
नन्दीकेश्वर के पश्चिम वगर में सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी केः 
मन्दिरमे भ्रुगीरीटगण की प्रतिमा है जो पूर्वाभिमुख है। 
कारी रहस्य ओर शिव पुराण में भ्रगीरीटगण का विस्तार से 
। वर्णेन है । 
| ४३. श्रु गीरीटगणाय नमः [मो० देऊरा गावे] 
| भ गीरीदगण के दर्शन-पजन से सम्पूणं कार्यं सफर होते हैँ ! ये गाव 
। वालोंकीरक्षाधीकरतेदहै। 
| भ्रृगीरीटगण के पश्चिम बगलमे सड़क के दाहिनी तरफ गौरा गावें 
| शद्धरजी के मन्दिर में गणप्रियेश्वर का छिगहै। काशी रहस्य ओर शिव 
। पुराण में इनका विस्तार से वर्णन है । 
| ४४. गणप्नियेश्चवराय नमः [मो० गौरा गवि मे] 
| गणप्रिय अपने दर्दान पजन करने वाले भक्तों को दुःख भौर दरिद्रता को ` 
॥ दूर करते हँ भौर पुरवासियों की रक्षा करते है । 
गणप्रियेश्वर से पश्चिम बगलमे दाङ्कुर जी के मन्दिर में विपक्ष गण हैँ 
| जो पूर्वाभिषर् है विष्पाक्षगण का प्रमाण काली रहस्य ओर शिव पुराण 
 मेंहै। 
1 
॑ ४५ विरख्पाक्षगणाय नमः [ मो° गौरार्गाव में ] विरुपाक्षगण ॐ दर्दनि 
१ पूजन करने वाला भक्त सव कायं मेँ सफल होता है ओौर ये गाव वालों 
। की रक्षा करते ह । विस्पाक्षगण से परिचिम वगर मं चकमातल्देईं गाव 
€ भ सड़क के दाहिनी तरफ शंकरजी के मन्दिर में यक्षेश्वर है । 
6६ ४६ यक्षेश्वराय नमः [ चकमातख्देदईं गाव में ] यकषेदवर के दर्शन- 
। जन से मनुष्य बुदिश्चमान ओर चतुर होता है तथा परवासियों को सुखः 
। 
^ 
¢ 


| 
| 
॥ 


| 
| 
| 


६ 


2 


प्त होता है । यकेश्वर के परिम प्रयागपुर गाव में सड़क की दाहिनी 
तरफ शंकर जी के मन्दिरमे विमले्वर की प्रतिमा है बिमदेश्वरका 
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प्रमाण काश्षो खण्ड, कासी रहस्य ओर छिग पुराण में विस्तार से ् 


9 ु 


.होहा है। । 
४७ दिमदेश्वराय नमः ( मो० प्रयागपुर गाव में ) विमलेश्वर क दी 
“पूषन करने वाले भक्तों कै दुःख, कष्ट ओर रोग शान्त होति ह । । ५ 


विमद श्वर के पश्चिम बगल मे सडक के दाहिनी तरफ शद्धरय, 
मग्विर में मोक्षेश्वर काचिग है। मोक्षेश्वर का प्रमाण कारी रहस्य, + प 


देन यात्रा गौर श्चिव पुराण में विस्तृत स्प मे प्राप्त होतादहै। ' 


हः 
४८ मोक्षेदवराय नमः { मो० प्रयारपुर में ] | 


मोक्षेश्वर के दर्दान-पृजन से इस रोक मे सुख-शान्ति ओर अय 
मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा शत्र मित्र बनते है । १ 


मोक्षेश्वर के पश्चिम वगल में सड़क के दाहिनी तरफ शङ्कुर ब 
` मन्दिर है जिसमे ज्ञानेश्वर का छग है) ज्ञानेश्वर का प्रमाण हिग पुराषञ 
कारी रहस्य मे, विस्तार से वणित है! - 
४९ ज्ञानदेश्वराय नमः ( मो° प्रयागपुर गाव मं] | 


जानदेश्वर के दशं न-पुजन करने वाके व्यित को ज्ञान उत्पन्नाः 
है गौरमन्दिरके नीरणोद्धार कराकर जो भवत प्रार्थना करता ह 
सभी कायं सिद होते ह, नोकरी में पदोन्नति होती है एवं सर्वत्र म 
प्राप्त होता ै। 


जान देश्वर के पश्चिम मासवारी गाव में सड़क के दाहिनी तरफ़ ए 
णौ के मन्दिर मे अमृतेश्वर § ! 


अमृतेश्वर का प्रमाण काशी खण्ड, काली रहस्य, शिव पुराणः क 
दरनयातरा मे दिस्तार से प्राप्त होता है 1 


५०, ममृतेश्वराय नमः [भो० सवारी गाव भें] 


अमृतेश्वर के दर्ान-पुजन से रोग ४ 
न पू दुःख ओर कष्ट दूर होते ई । "| 
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अमृतेश्वर से पश्चिम भोमचण्डी गांव में प्ररे बायीं तरफ धर्मशाङा 
भिरगे, इपके आगे दाहिनी तरफ़ विशार पक्का कुण्ड ( पोखरा ) है वही 
गन्धवंसागर तीथं है । 


| 
। ५१. गन्धर्वेसागर भोमचण्डो तीर्थाय नम (मो० मीमचण्डी| 
| कुण्ड में स्नान करके, पूजन की सामग्री साये लेकर दर्डानि-पजन 
| करते हए चे 1 

गन्धवसागर के पूवं दक्षिण के कोने के शिव मन्दिरमे जो पश्चिमाभि- 
। मूख है, नरकाणवितार शिव गण है । 
। इनका प्रमाण काशी रहस्य, -काशी.-दर्ान-याघा, काशी-वाधिक-यात्रा 
। गोर शिव पुराण में विस्तार से भिरूता है । यह शिवजी केगणहै। 
| ५२. नरकरार्णावतार शिवाय नमः [ मो० भीमचण्डी 1 ] 
| इनके दर्शन-पूजन तथा उपासना करने वाले सभी मनुष्यों की 
काभ की पूति होतीदहै। परिवारमें द्रव्य ओर भव्ति की वद्धि 
होती है। 
| गन्धरवेसागर तीथं के पश्चिम दक्षिण के कोने वड़े रिवालय में 
[िन्धवेश्वर है ! ब्रहमवेवतं पुराण, स्कन्द पुराण, दिग पुराण में गनधरवेश्चर 
करा विस्तार से वणन है। 


५५३. गन्धर्वेश्वराय नम [मो° भीमचण्डी] 


। गन्धवश्चर कं दर्ान-पूजन करने वाके भक्तों की वाणी मधुर-प्रिय-हित 
लने वाली होती है भौर वह सवका निष्काम सेवा करने वाला होता है 1 
। इसके साय ही भवित एवं ज्ञान की प्राप्ति होती टै। गन्धर्वेश्वर के 
किण बगल की वरिमुहानी के बायीं तरफ का कुआ भीमचण्डी शबित 
९ 1 इसी कुंआसे यात्री पानी पीने, भोजन आदि की व्यवस्था 
र । 
की मचण्डी शक्ति तीर्थाय नम 
। इम शक्ति तीये से पश्चिम बगल में भीमचण्डी देवी के मन्दिर घे सट 
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| 
\ ३२ ) | 
हए पूवे बगल मे गणेश मम्दिर है ! गणेश जी की भ्रतिमा उत्तरा 
ई 1 भीमचण्ड विनायक का वर्णन कारी खण्ड के ५७बे अध्याय ओर्‌ ^ 
रहस्य के दशम अध्याय में विस्तार से दै। | 
५४. भीमचण्ड विनायकाय नमः [ मो° भीमचण्डी] नः | ऊ 
ज्ोमचण्ड विनायक के ददन-पूजन करने वाक्ते भक्तों के उद 
सिढ होति ह मौर भविष्य मेँ आने वाला दुःख, कष्ट विष्न-वाधा दुर ज 


हे तथा शत्रु परास्त होते है । दर्शन से रोग योर श्रुशान्त येते दं । | २ 


भीमवण्ड विनायक से सटा हुमा गन्धव के मन्दिर मे गन्धव कौ य 


हे1 जो उत्तराभिमुख है । गन्धवं करा प्रमाण काशी रहस्य, स्कन्द ॥ ५ 
किवपुराण गौर पद्मपुराण में विस्तार से है । | 3 
५५. रविरक्तालगन्धर्वाय नमः (मो° भीमचण्डी] | 
रविरक्ताक्ष गन्धं के दर्हीन पूजन करने वा भक्तों को सुख, ४ ह 
भक्तिकी प्राप्ति होती है ओर परिवारर्मे द्रग्पर, बुद्धि आदिक, 
होती है 1 ठ 


गन्धवं से उत्तर बग मेँ हनुमान जी के मन्दिर के बगल में ष व 
के मन्दिरमे भीभवण्डेश्वर है। 


। 
काशो रहस्य, काशी खण्ड ओर लिङ्क पुराणम मीमव 
प्रमाण विस्तार से र्वागित है। 





| 

॥ 
भीमचण्डेष राय नमः [ मो भीमचण्डी ] | 
भीमचण्डश्वर के दर्दान-पूजन से व्यक्ति बवान, बद्धिमात। ॥ 


होता है बौर लक्ष्मी, सन्तति सु की वृद्धि होती है। भी मच 


दशिण बगल र ेवीजौ जी का मन्दर है विख देवी जी की मूर 
त्रिमुख है। । 


1: 

भीमचण्डी देवी बी का उल्लेख स्कन्दपुराण, ब्रह्मवै वतं 
भागवत पुराण मौर शिवपुराण भे विस्तार से हि: . 
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५६. भीमचण्डी देव्ये नमः [मो० भीमचण्डी] 
भीमचण्डी देवी के दरशंन-पूजन जो करते ह उनके शारीरिक रोग, 
मानसि चिन्ता तथा दुःख, कष्ट ओौर दरिद्रता आदि नष्ट होकर धन- 

सम्पत्ति, विद्या की वृद्धि होती है 1 परिवार मेँ मान-प्रतिष्ठा ओर भवति- 
ज्ञान की वृद्धि होती है। 
| भीमचण्डीजीसे पूर्वं वगर भें ग्यारह धमंशारा है। धमंशाला मे 
¦ जाकर सफाई करके गंगाजल का चट देकर आसन ब्रिछाकर मध्या 
| संघ्या करने के प्रवात्‌ साध्ु-महातमा ओर सन्यासि्यो को यथाशक्ति भोजन 
। या जरपान देकर अपने परिवार सित हविष्य अन्न का एक समय भोजन 
| करे । तीन बजे के प्रातु कथा श्चवण करे, कथा श्रवण के पवात्‌ 
। स्नान संन्ध्या करके भीमचण्डी देशी जीका दशंन करें ततद्चात्‌ कीर्तन 
। करे । 
| यात्रो अपने-अ गने ष्टदेवर का ध्यान करर, पान के पश्चात्‌ विखनाथ 
| जी का स्मरण कसते हए राति मेँ शन करे । 

दशं ना्थीं प्रत्येक अष्टमी क दिन गन्धवं सागर मे स्नान करके भीमचण्डी 
। देवी का ददन पूजा करते ह ओर एक पौ आठ परिक्रमा करते ह 1 देवी जी 
की पा से यात्रियों के सव मनोरय पूणं होते है । 

दोनों नवरात्र मे देप बन रमे वालों श्वौ विप भीड़ होती है । 
। भीमचण्डी देवी को सफेद पेड़ ( कदु ) ओर नारियं का बलि 
| खदृता है। 
| जो छोग बकरे की वलि चढ़ाते है उनको पराप रगता है । 
ठ यात्री शुभ कायं सम्पन्न करने के छिए्‌ एक दिन पटले भीमचण्ड देवी 
। का दरयेन करते है गौर मनोती मानते ह । 
६ कायं सम्पन्न होने के परवात्‌ पञ्च वाजा वजाते हए खाल चादर की 
(डोली बनाकर पूजा सामग्री डोली (पाकक्री) में रख करके कीत॑न करते हए 
ते ५८४ भीमचण्डी की जय हो, की जयक्ार करते हृए एव हरर 
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अहादेव की ध्वनि करते हुए व पंवितिवद़ होकर चलते है 1 भोमचण्। 
हिव-सकिति, विष्णु आदि यज्ञ होत ह मौर वेद-वेदान्त-गीता एव प ं 
बुरगा सप्तसती बाद सम्भेखन होते है प 
भरीमचण्डी देवी के दशंन-पजन करने के पश्चात्‌ प्रार्थना कर । प 
जन निस्नाकित है- ५ 
भीमवण्डिः प्रचण्डानि, मम ॒विध्नानिनाशय । 
जमस्तेऽप्ठ॒ गमिष्यामि, पुनदंशेनमस्तुते ॥ 
२६ ९ > 
भीमचण्डि ! महादेषि ! सबेराक्तसभक्िणि 1 । 
युनित्राणाकरे देवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः ॥ 
इस प्रहार प्राथंना करके यात्री अपना-अपना सामान गाड़ी १५ . 
न्रे या स्वयम्‌ साय मे छे करके भीमचण्ड देवी से उत्तर स्व 
से दक्षंन-पजन करते हुए शनः शनैः चलते है । 
राजातलाव चौराहा से उत्तर जनसा चौराहा से उत्तर कं पी - 
सड़क से रामेश्वरम्‌ अगे सदुक के दाहिनी तरफ शंकर जी के मर्ति। 
कचनार गौव भर एकपाद शिवगण को तिर मौर चावल वदता है। | 
एकपाद शिवगण का प्रमाण--शिव पुराण भ, कासी रहस्म धै, # ; 
दोन-यात्रा मे विस्तार से दिया हमा है । । 
९७. एकपाद शिवगणाय नमः [मो० कचनार गाव मे] | 


एकपाद शिवगण के ददंम-पूजा से भक्तो के दुःख-कष्ट एवं ४% 
होते ह भौर भक्तो के परिवार की रक्षा होती है। [3 


एकपाद शिकगण पुरवासियों की कल्याण करते ह गर ५ - 
ई 


| 
। 
1 
| 
। 
। 
॥ 
। 
| 





विजयी होना चाहता है बह व्यक्ति मन्दिर का जीर्णोद्धार कराते $ 


ध 1 कृं से निवृत्त होकर, बो प्राथेना करता है वह्‌ अवश्य 
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एकपाद शिवगण से उत्तर मागे हरे का तालाब है, हरपुर गाव मे 
सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी का मन्दिर है, निसमें महाभीम का छिग 
है । महाभीम का शिव पुराणः; स्कन्द पुराण, ब्रह्म वैवतं पुराण मे विस्तार 
से वर्णेन है। | 
१८. महाभीमगणाय नमः [ मो० हरपुर गौव भं ] 


महाभीम के दशंन पूजा से व्यक्ति बरवान, विद्यावान जीर बुचिमान्‌ 
| होता है भोर उनके भक्तों के शत्रु परास्त होते है । 
| महाभीम छे उत्तर आगे हरशोत गाव म सङ्क के दाहिनी तरफ पूवं 
| अरव मोहल्ला भें जाने वारी गली से सड़क लगभग एक फर्लाग पर भैरव 
| मन्दिर है। । 
| भरव तीयं कुरां के बगरू मे भैरवेदवर के मन्दिर में वो मतिया हैजो 
| धूर्वाभिमूख है । ¦ 
कारी रहस्य, काशी खण्ड, शिव पुराण ओर लिङ्क पुराण मे भैरव का 

भ्रमाण विस्तारसे वर्णित है। 
५९. भैरवाय नमः [ मो हरशोत गाँव में ] 
| ६०. भेरवी देव्ये नमः [ मो० हर्ोत गाव मे ] 
| भैरव ओौर भेरवी के दर्शंन-पूजन ओर उपासना करने वालों भवतो के 
। दुःख, कष्ट, संकट एवं रोग तत्का नष्ट होते हँ तथा भक्त के परिवार में 
। रन्य, आय तथा व्यापार, भवित की वृद्धि होती है । मन्दिर का जीर्णोद्धार 
। करने वाला व्यक्ति शत्रु आदि से विजय पानेका अधिकारी होता है \ 
{ भरव को पूजा ओर दशन से सवं कायें कौ चिद्धि होती है ओरग्रामकी 
रक्षा होती है। 
भैरव जी से उषी सड़क से उत्तर जाने प्र दीनदासपुर गाव मे रगोरिया 

दुमान जी के दक्षिण बगल में शंकर जी का मन्दिर ह जिघमें शरुतनायेरवर 


है जिनक्रा काशी रहस्य, काशी खण्ड, छिङ्गपुराण मादि मे विस्तारे 
। वणेन है । 
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| 
च 


र मः [मो० दीनदाप्षपुर मे] | 
भ ५, न से भरून-परत-पिशाच, डाकिनी, साक्रिनी । 
बाधा दूर होती है। । 
वन, सम्पत्ति, वृद्धि एवं सन्तति की प्राप्तिके साय ही प | 
| र 
ध से उत्तर वग प्नं खंगोटिया हनुमान जी के व वा| ` 
विशार पवका कुण्ड ( तालाब ) है जो सिन्धु सरोवर तीथं के त 
प्रसिद्ध है1 | 


। 
(८ 


६२.्िन्धु सरोवर सोमनाथ तीर्थाय नमः 1 । 
दनु सरोवर तीये क पश्चिम दिके कोने मे ऊपर शं कर२। 
मनद धिन्धु सरोवरेश्वर है 1 छंगोटिया हलुमान जी ॐ पश्चिम व| 
सोमनाथ दनित तीथं इस सपय कूज के स्पमेहै। कुंभके वगङ च - 
धाा है। ६ 
छंभोदिया हनुमान जी से सटा हुभ्रा उत्तर बगल के शंक \ 
मन्दिर भे सोमनायेदवर का छिङ्ग है। इषकरा रमाण स्कन्द 4 ` 


्रहमवैवतं पुराण, शिव रहस्य, छिङ् पुराण गौर शिव पुराण बर प 
से भिरता है । 





[न 


६३ सोमनाथेदवराय नमः [मो० दीनदापपुर, रंगोदिया हनुमान] । `: 
सोमनायेदवर के दशंन-पूजा करने वे भक्तं को युः ६ : 
विद्या ओर पन्तति एवं शान्ति प्राप्त होती है । परिवार के व्यक्ति ५ † 
र्य वे परिपूर्णं, भक्ति सम्मन्न तथा जञानवान होते ह । इसके | 
ये गावबाछो के कल्पाण करते ह गौर अन्त मे मुक्ति देते है । < । 
चिव रहस्य के अनुश्रार सोमनाथ जी मे छः रात्रि भौर सातं २ 
पचो दशंन-यंत्रा पर विश्राम किया जाता है! वद्ध, रोगी, +> 
तवा सजा, महाराजा सात रात्रि ङी प्च-क्रोशो द्शन-यत्रा क 
का दषा विचारहैक्रिजो व्यक्ति मन्दिर का जीर्णोद्धार करके सं | ५ 
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सोभनाथ जी मे यज्ञ होते ह, वेद, वेदास्त, रामायण आदि का सम्मेन 
होता है ! सोमवाय जी का दर्शन प्रत्येक सोमवार, त्रयोदशी-प्रदोल तया 
-चतुदंशी को दर्शन करना चाहिए । 
सोमनाथ से उत्तर आये जनसा गाव मे सड़क से दाहिनी तरफ गकर 
जीका मंदिर है जिसमें कालनायेश्वर किङ्ख है । इनका प्रमाण कारी, रहस्य, 
कारी-दर्दोन-याश्रा मे विस्तारसे भिख्ताहै। 
६४. कालनायेश्वराय नमः [ मो० जनसा गाव में ] 
कालनायेश्चर के दशं न-पूजन करने वक्ते भक्तों कोशत्रु का भय नहीं 
होता ओर द्रव्य, परिवार, भक्ति की वृद्धि होती है। 
काखनायेश्वर के उतर बगरू मे सङ्क के दाहिनी तरफ श्ंकरजीका 
मन्दिर है जिसमें कपर्दीश्वर कालिङ्कहै। कपर्दीश्वर का विस्तृत विवरण 
-काश्ी रहस्य, कारी खण्ड गौर काशी-दरन यात्रामेहै। 
६५. कपर्दीश्चिराय नमः [ मो° जनसा गांवमें ] 
| कपर्दीश्चवर के द्शन-पुजा करनेसे रोग, दुःख, कष्ट दुरहोतेहभीौर 
। -सन कायं सफल होति है ! 
| कपरदीश्चर से उत्तर आगे चौखण्डी गाव में रेरुवे लाइन फे पास में 
| सडक के दाहिनी तरफ शंकर जी फे मन्दिरमे कामेश्वरका लिङ्क है। 
| कामेन्यर का लिङ्खपुराण मं, काशी रहस्य, काश्ची खण्ड ओर शिव रहस्य 
५ भर विस्तारसे वर्णन है। 
। ६६. कामेश्चराय नमः [ मो० बौखण्डी गाव में ] 
। कामेश्वर के दशंन-पूजन करने से सब मनोरथ पूणे होते हई । इनके मन्दिर 
का जोणद्धार, जो भक्त करते ह वे सव जगह विजयी होते है । कामेवर 
से उत्तर बग मे सडक के दाहिनी तरफ गणेदवर जी का मन्दिर हे । 
गणद्वर का प्रमाण काकली रहस्य मे, धिवपुराण मे मौर काशी खण्डं 
/ विस्तार से प्राप्त होता है । 
(७. गणदवराय नमः [ चौण्डी गाव म ] 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
1 
। 
1 
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गणेदवर कै दशंन.पूजन करने से सव कायं सफल होते ह । गणष 
से उत्तर बगल भ सड़क ऊ दाहिनी तरफ शिव जी का मन्दिर है, बिष 
वीरभद्रशिवगण की प्रतिमा है । वीरभद्रदिवगण का प्रमाण काक्षी रदृष| ह 
किङ्खपुराण बौर काली दर्शन यत्रा मं विस्तारसे प्राप्तहोताहै\! | 
६८. वीरभद्रशिवगणाय नमः [ चोखण्डी गाव में ] | 
भोरभद्र जी के दर्शन-पुजन करने वाला व्यपरित शूरवीर, वरवान भ 
बुद्धिमान होता है गौर उनके ददंन-पूजन से पुरवासियों की रक्षा होती £ 
वीरभद्र जी से उत्तर बगरू में सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी । 
मन्दिर म चारपुख शिव कौ प्रतिमा दै 1 काशी रहस्य मेँ ओर कादौ दकष 
यात्रा भे. इनक। विस्तार से वणेन है ! 
६९. चाखपु लिवगणाय नमः [ मो० चोखण्डी गांव में ] 
चारप शिव जी कै दरशोन-पूजन करने वाखा व्यित बुद्धिमान हं 
चतुर होताहै गोर परिवार के लोगों में वुद्धि की वृद्धि होती हैतथा# 
की प्राप्ति होती है। 
चारमूख शिवगण के उत्तर आगे भटौकी गाव मे सडक के दार्हिं ग 
तरफ़ गणनायेदवर का मन्दिर है । गणनायेश्वर का प्रमाण काली रह 
नन्दी उप पुराण भोर काकी दक्षन यात्रा में विस्तारसे दिया गया है। । म 


ब्न््कुि 


9 „ति 





७०. गणनाथेश्वराय नमः [ मो० भटौली गाव मे ] ग्‌ 
मणनाधेश्वर जी के दशेन-्ूजन से दुःख, विघ्न नही आता तथां ४४ 
त्र भादि सुल के साधन प्रप्त होते है । ४ 


गणनायेदवर से उत्तर आगे की जोर सडक की दाहिनी तरफ वि! 
पक्का कुण्ड ( पोरा } देहली विनायक तीथं है। पोखरा क पूवं 
स्थित वड़े गणेश मन्दिर मे शिरि नृसिह विष्णु जीके बग में टं 
` विनायक पूर्वाविमूख है । 
दहली विनायक का स्कन्द पुराण ब्रह्मवेवतं पुराण मँ, छिव पुराणः १० 
ध मत्स्युराण मे, पद्मपुराण म एवं शिव रहस्य मं विस्तार ॥ 
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७१. देहली विचायकायनमः [ मो० भटौली गाव में ] 
देहली विनायक के दरंन-पुजा करने वाङ भक्तो के रिपु परास्त होते 
द ओर दुःख, कष्ट विष्न, रोग आदि की चिन्ता दूर होती है। 
चिन्ता गोर शोक-्रम का निःसन्देहं निवारण होतादहै। मन्विरका 
जीर्णोद्धार करके गणेश्च जी से जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह सब जगह 
विजयी होता है । | 
कोई भी शुभ कायं करने के एक दिन पके निर्विघ्न कायं सम्पन्न 
करने के छ्िएु देहली विनायक जी का दर्चंन-पुजन किया जाताहै गौर 
पार्थना को जाती हैक्निहे गणेश जी ! मनोरथ पूणं होने क पदचात्‌ पञ्च 
वाजा बजाते हए पुनः द्चंन-पुजन कङ्गा । 
देहली विनायक में सिन्धु सरोवर पर विश्राम करने का भी प्रमाण 
मिलता है। सोमनाथ में रात्रि म विश्राम करना चादहिए-ङंगोदिया 
हनुमान जी में। | 
देही विनायक के मन्दिर से सटा हुआ परिचम दीवार से सटे हए 
| गणेश मन्दिर में षोडश गणेश जो हः । इनके द्शंन करके देही 
| विनायक के उत्तर अभे लगभग दो फिञ मी० भुली गव दो 
| मन्दिर हं । अकलेदवर के दक्षिण बगरू मेँ स्थित सडक के दाहिनी तरफ़ 
गणेश मन्दिर मँ उदंड विनायक है । इनको लड्डू गौर दूव चद्ता है ॥ 
| उदृण्ड विनायक क। प्रमाण काशी रहस्य, काशीखण्ड गौर रिवर रहस्य मे 
| भ्राप्त होता है । 
| ७२ उदृण्ड विनायकाय नमः [ मो° धुश्टी गाव मे ] 
| उदृण्ड विनायक का जो दरशन पूजा करता है उसके दुरमन शान्त होते 
|६। सतर मित्र वन जति है । वशंन-पूजन गौर मन्दिरों के जीर्णोद्धार करते 
। वा्े अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को ये दण्ड देते ह । 
उदण्ड विनायक से उत्तर बगरू मे स्थित शंकर जी के मन्दिरमे ईै- 
| उत्कलेशवर । इनका प्रमाण काशीरहस्य मे, वृहत्‌ काञ्ची-दर्शंन यात्रा मेँ एवं 
(काची वभव में विस्तार से प्राप्त होता है । 
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( «० ) | 
२ उरकठेश्वराय नमः [ मो० भुदी गांव भ ] | 
उरक डेश्वर के ददान-पूजन करने वाछे भक्तो को इसं छोक मे धम, ६ 


ञजौर शान्ति भिती है 1 यदि काकी से बाहर शरीर टा ( मृ्यु ६६॥॥ 
उत्तम छोक की प्राप्ति होती है 1 


उत्क्ेश्वर से उत्तर आगे हरीमपुरा गौव मे सढक के दाहिनी त 
दवो ड मत्दर म पदिबमाभिु् खद्ाणी देवी ह 1 {देवौ जी का परग? 
काली रहस्य मे, काशी वाघिक यात्रा मे, कासी-दर्शन-यात्रा में विस्तार 
देखा जा सकता है 1 । 

७४ द्राणीदेव्यै नमः { मो° हरीमपुरा गाव म ] च 

तपोभूम्यं नमः [ सद्राणी देवी के पास मेंहै] 

सद्राणी देवी का दशंन-पूजन करने वाक्ते भक्तो को घन, पुत्र, सुखं ४६ 

की प्राप्तिहोतीहैगौरकसत्र परास्त होते ह। मन्दिर के जीणार 
के पश्चात्‌ जो भक्त माता से भ्राथना करता है उसके मनोरथ पूणं होते! 


सद्राणो देव से उत्तर रामेदवर गाव में दाहिनी घोर काशौ विर 
गोक्षाला है, जिसमे ५०० गये हैं| 





७५ रामेश्वर तौर्थाय नमः। स्नान करके पुजन को सामग्री पा 
छेकर घाट के उपर रामेदवर से सटे हए सवसे उत्तर शंकर जी के ग 


मे सोमेश्वर लिङ्ग है । काशी रहस्य, काशीखण्ड गौर हिवपुराण मं भ 
वर का प्रमाण विस्तार से प्राप्त होता है। 


७६ सोमेदवराय नमः [ मो° रामेह्वर ] 


सोमेश्वर के ददोंन-पुजन से घन, सुल एवं शान्ति मिती है । 3 
सोम लोक मे वास मिक्ता दै। # 
सोभेरवर से सटे हुए दक्षिण बगल मे भरतेश्वर स्थित ह । भर 


का अ्रमाण काक्षी रहस्य मे काशी खण्डे लिङ्खपुराण मे भौर कावी 
यात्रा मे दिस्तारसे मिरते है । । 
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| - अरतेदवर के दर्ान-पूजन करने वे भक्तों को घर रं रहते हुए अनन्य 

। मवति प्राप्ति होती है ओर धन, सम्पत्ति, सुख मादि स्वतः प्राप्त होते दं 1 

| सके साय ही भाई-बन्धुओं में मत्यन्त स्तेह-भरम स्थापित होता है। 

|  भरतेश्वर से सटे हए दक्षिग वगर में स्थित शिवाय में छकष्मणश्वर 

है! उ्ष्मणेवर का प्रमाण ब्रहय्ववतं पुराण, स्कन्दपुराण, क्िवपुराण मौर 

। (िङ्गपुराण मे विस्तारसे प्राप्त होते हं । 

ए ७८ लक्ष्मणेश्वराय नमः [ मो° रामेश्वरम्‌ ] 

| लक्ष्मणेश्वर के दशंन-पूजन करने वाले भक्तों के रात्रु परास्त होते हुं 
;जौर व्यविति बुद्धिमान, बवान, तेजस्वी होता है त्था रोग भी शान्त 
होति हं । 

¦ छक्ष्मणेश्वरसे सटे हुए दक्षिण वगर में स्वितं देवाय में शवरष्नेश्वर 
ह । शव्रध्नेश्चर का काशी रहस्य, काशी खण्ड ओौर शिव रहस्य में विस्तार 
से वर्णेन है। 

॥ ७९. शात्रष्नेश्चराय नमः [ मो० रामेश्वरम्‌ ] 

४ शत्रुष्नेश्वर के ददोन-पूजन करने वाङ भक्तों को माता, पिता ओौर 
गुर की भक्ति तथा भाई बन्धुमो में प्रेम रहता है। भक्ति की प्राप्ति होती 

है । शत्रू भो मित्र हो जाते है । 

| दाचष्मेश्वर से सटे हुए दक्षिण वगल में स्थित शिवालय मंध्यावा 
भूमीश्वर ह । इनका प्रमाण कारो रहस्य, काशी दश्खन-यात्रा में प्राप्त 
होता है। 

। &०. घ्यावा भूभिश्चराय नमः { मो° रामेदवरम्‌ ] 

न घ्यावा भूमिश्वर के दशेन-पूजन करने वे भक्तों को धन, जन, भूमि 

त प्राप्ति होती है ओर भूमि सम्बन्धी वाद में विजय प्राप्त होती है। 

र ` घ्यावा भूमिश्वरकेसटे हुए दक्षिण बगरू में नहुषेश्वर स्थित है । कासी 
1 ओर काशो खण्ड में इनका प्रमाण प्राप्त होता है । 

८१. नहुषेश्वराय नमः ( मो° रमेश्वरम्‌ ) 
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| 

( ४२ ) । 
नहषेश्वर के दरशंन-पूजन जो भक्त करते है उनको साधु-महाता। 
जंसा मान-सम्मान गौर प्रतिष्ठा भिरुती है। परिवार में दरव्य,श 
आदि कौ वृद्धि होती है । | 


नहुषेश्ववर से सटे हए पश्चिम वग भें विसार मन्दिर दै" जो प 
के नाम से प्रसिद्ध दहै। ष 


रामेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवतं पुराण, शिव स 
लिङ्क पुराण एवं शिव रहस्य मे विस्तार से प्राप्त होता है। । 

८२. रामेश्वराय नमः ( मो° रामेश्वरम्‌ ) | ण 

राभेद्वर के दशंन-पूजन ओर उपासना करने वाले भवतो को धा 
शर्त, विष्णु गौर इष्टदेव की भक्ति सुखभ होती है । इसके षा 
सूरलीर की भांति वह सर्वे विजयी होता है \ रामेकवर के द° 
मानिक ताप-कष्ट-संकृट तथा अन्य रोग-चिन्ता आदि से मुत शिप 
दै 1 रामेश्वर को श्वेत ति-विल्व पव, गङ्गा जल आदि चद़ता है 1 र 
को गंगाजल चढ़ाने का बहुत महत्व है । # 


रामेश्वर के दर्शन के पश्चात्‌ रामेश्वर चे दक्षिण बगलमे | 


पश्चिम बगल भें सात धरमेशाला है 1 धर्मशाला भे जाकर सफाई न 
५41 


छिडक कर, गाप्तन विष्ठा कर मध्याह्न सन्ध्या करे, संध्या के ६ 
णो यात्री सम्पन्न ह वे यथाशक्ति यन्न, वस्त्र, ओषधि, द्रव्य आदि षै ॥ 
` पकार कर । सराधु-सन्त-महास्मा गौर सन्यासी भगवान्‌ के प्राप्ति ( 


सत्मागं को वताने वजे ओर उपदेश देने वाके ्। 
रूप माने जति है । | 


साषु-महत्मागों को भोजन या ज < + | 
सहित भोजन छषान कराकर, अपने बन्धु 


जन कर । तीन वजे के पञ्चात्‌ कया श्रवण करे तथा श 
क सान्या करके रामेश्वर की जय हो, जय हो की र 
र कोरतेन करते हृए `रामिश्वर के दरशन करने जायं । दर्दनिके ` 


-(-0. बाती गक्ष की पात्रके ह&०॥००॥०), [14111260 0\/ न 
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( भरी रामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! । 
आष्षान्देहि महादेव ! पुनरद्चनमस्तुते ॥ 

| हे रामेश्वर भगवान ! म आज से पाप कमं नहीं कङ्गा, सत्कमं करते 
ए सस्शस््रो का श्ववण मनन ओर निधिष्यासन करते इए सज्जन का 
ङ्ग तथा कथा श्रवण करते हुए जीवन व्यतीत कङ्गा'--कहते है ओर: 
सके पदचात्‌ यात्री अपने-अपने आसन ( स्थान } मे जाते है । 
। रात्रि मं रामेश्वर में विश्नाम करे, भजन-कीर्तन, रोक-गीत आदि करते 
प. जप ध्यान करे । रात्रिम यात्रीजागरणमभी करते! वृद्ध, रोगी,. 
परिक विश्वनाथ भगवान्‌ का स्मरण करते हए शयन करे । 
| | क्रिवदन्ती है कि रामचन्द्र भगवान अपने भाहयों के साथ कारी भाये ये. 
र पञ्चक्रोशी, काञ्ची आदिकी यात्रा करने के पञ्चात्‌ श्री रामचन््रनेः 
पी पने रर-कमलो से श्रो रमेश्वर की स्थापना की । 
| रमेश्वर मे गणेश-कषिव-शवित गौर विष्णु यज्ञ होति है । रामतापनी-- 
पिपनिषद्‌, योगवासिष्ठ, रामगीता तथा रामायण मादि के सम्मेखन होते 
त, र साय ही विरहा, कौग्वारी आदि जोक-गीतों का भी आयोजन 
पता है। 
र सतीत मन्वत गानो रामेश्वर के मन्दिर के जीर्णोद्धार आदि के कायं 
(रने से शरी रामेश्वर जी प्रसन्न होते है ओर घन, सम्पत्ति पुत्र गौर भर्वित-- 
[नि देकर भक्तो को सुखी बनाते हँ । इसके साय ही असाध्य रोग नष्ट होते 
[मौर उस व्यक्ति कौ स्त्र विजय होती 8 । 

रामेश्वर से परिचम बगल में असंख्यात्‌ तीर्थं है । वरणा के पश्चिम तट में 
( जी के मन्दिर भं भसंख्यात्‌ धिव शिगेश्वर का छिम है । इनका प्रमाणः 
र # रहस्य ओर काशी-दशंन यात्रा मे है। 

२ भसंख्यात्‌ शिवलिङ्गं अराय नमः [मो ° रमेश्वरम्‌] 
^ { सख्यात्‌ शिव के दशंन-पुजन करने से सब विवरिङ्खों के दशंन करने 
॥. भिखता है । 
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( ४४ } | 
परिवार मे कृषि, धन एवं वुद्धि की वृद्धि होती है 1 इस लोक ॥ से 
शंति ओर पररोक् में (शिवलोक में) वास भिर्ता है । | म 


रामेश्वर से उत्तर-पूर्व, द्शन-पूजन-कीतंन करते हए शनः शत 
-गण चलते ह । अगे करमां चौराहाके पास शंक्रजी का मिक 
मन्दिर कै पुवं वगल से दक्षिण करौमा गाव में देवकंन्ध्येश्वर जवि 
सड़क से करीव आधा किलोमीटर मे मन्दिर है, जो पूर्वाभिमुख दै । ¶ 
के पूवं वगल में विशा कुण्ड ( पोखरा ) है वही देवसन्ध्येश्वर ती! 
देवसन््येश्वर शति तीथं कुंभ के ङ्प में है। देवसचछयेश्वर का भर 
बरह्मववतं पुराण, स्ङन्दपुराण, लिङ्गपुराण गोर शिवपुराण में व| 
श्राप्त होता है । क 
.८४. देवसन्ध्येश्वराय नमः [मो० करोमा गाव मे] । 


देवसन्ध्येश्वर के दां न-पूजन करने वारे भक्तो के दुःल, कष्ट, (३ 
ओर रोग नष्ट होति है । परिवार, द्रव्य, अन्न, ब्यापार गौर भरि, 
मँ वृदि होती दै । | 

निर्धन घन के ठिए, बसाध्य रोगी रोग की निवृति के लि एव्र 
पुत्र को प्राप्ति के लिए मनौती मनाते ओर प्रार्थना करते ह-ह ॥ 
मेरी मनोकामना पूणं होगी तो म पन्वक्रोशी के देवताओं के मि 
जीर्णोदार कल्गा ओर पञ्च वाजा वजात हृए्‌ बापके दर्शन करने बद 


कायं पूणं होने के पश्चात्‌ वाजा वजते हए खोगर दर्थ॑न करते व 
ऋतुफर, मिष्ठान्न, पकवान छते है ओर चढति है, परिवार सहित 4 


4 


"पाकर घर जाते है । 


( जो भक्त पच्चकरोरी के मागं के मन्दिरों का जीणेदधार 0 
सण््श्वर का दन करते वे सव्र विजयी होति ह 1 यहां यज होत॥ | 
गीता, वेद, वेदान्त, भागवत्‌ एवं रामायण मादि के सम्मेलन होते ६। 

प ९ 


देव र्व के दशन करके उसी माथे करौमा चौमुहानी, ५ 
सद्कसे पूवं जीग्टीर्रोडकोषा 


| 
| 
| 


( ४५ ) 


सेआेकी गोर चरुर, अगि सङ्क पार करके शिवपुर गाव में हनुमान 
मन्दिर के दक्षिण वग के धरिराहे से पश्चिम बग मे, दाहिनी तरफ द्रौपदी 
॑ कुण्ड है 1 शिव रहस्य के आश्ञानुपार शिवपुर में निवास होता है 1 अन्य पुराण 
। ओर काशी-दशं न-पात्रा, काशी वा्िरू यात्रा आदिमे भी शिवपुर निवास 
„का वर्णे विश्तार से मिक्ता है । द्रौपदी कुण्ड पहर विशाल था अब कूपके 


। 
„| 


1 


1 


/ स्पमेंहै। 


दरौपदी कुण्डाय नमः । 
शित्रपुर निवासकेदित यहां कुण्डम से वाल्टीसे जल निकालकर 


स्नान या माजंन किया जाता है। 


द्रीपरी कुण्डके वगजमेद्रौपदीदेवोजी फा मन्दिर है। द्रौपदीदेवीनी ; 


का प्रमाण ब्रह्मवैवतं पुराण, स्कन्द पुराण, श्रोभद्धागवत्‌ पुराण, विष्णु 
पुराण, शिव्रुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, पद्मदुराण तया महाभारत में विस्तारसे 
॥ उपरन्छ होता है 1 
१८५ द्रोपदी देश्ये नमः [मो० चिवपुर] 


१ 
। 


द्रोपदी देधी दङत-दूनन करे वाजे अने भक्तोंके ये दुःख, कष्ठ, 


रोग मोर निन्ताको हरी है तय( भस्तं को धन, पुत्र मादि सुख के साधन 
देकर सुखी बनाती ह । 


५ 


जो भप्त मन्दिरके जीर्गोद्धरकरनेके पश्चात्‌ द्रौपदीदेवीसे कंदीको 


च हनि के चि भरथना करतादैगदेवीकीङमासे कंदी मुक्वहो जतेरै। 
वह व्यति सव्र जगद्‌ विजयी होता है तथा श्र परास्त होते ह । व्य, 
व्यापार, परिवार, बुद्धि आदि कौ वृद्धि होती है । 


| 


इनके दशन से नारी करो पतित्रतराहोने का फल ओर विद्धान्‌ पुत्रकी 


खाप्ति होती है । पुष को धन तथा सम्मान एवं स्यूर शरीर में निरोगताः 
1 भ्राप्वि होती है । द्रौपदी देष से सटा हा पूवं कै कोने भे द्रोपदीश्वर का 
। मन्दिर है । 

& ८६. द्रौपदीश्चराय नमः [मो° चिवपुर] 


्षी। 


द्रौपदीश्वर के दशंन-पुजन जो भक्त करते हँ उनके दुःख, दरिद्रता" 
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( ४६ ) | 
-व्याधि गादि से मुक्ति मिलती टै 1 इनके दर्घन से काञ्ची वास भिक 
डोपदौ देवी के दक्षिण वग मे सद्कू पार करते ही फाटक के अन्दर} मरि 
दक्षिण बगल के शंकर जी के मन्दिर में दरवाजा के अन्दर, सामने षो॥ <° 
शिव लिङ्गं है वही युधिष्टिरेश्वर ह । | 
युधिष्टिरेश्वर मादि पांच भादयों का प्रमाण काशी खण्ड, काची आ 
शिव रहस्य, लिङ्ग पुराण, महाभारत भे विस्तार घे प्राप्त होता है। | 


-€७. युधिष्टिरेश्वराय नमः [मो० शिवपुर] | ५ 
युधिष्टिरेश्वर अपने दशेन-पुजन करने वाले मनुष्यो के दुःख, श 
“को तत्का हरण करते ह । (बः 


इनके दशंन-पूजन से आपत्ति-संकट के समयसे भो दुःख सहन (| 

शा पालन करने की शमित माती है मौर शब भी ्रंसा करते हं । ४ 

के जीर्णोद्धार करके जो भवत इनका दक्षन करता है वह्‌ सव जगह। 
होता है। यृधिष्टिरेश्वर से 


से ड 1 
-मम्दिर है। ए, 
<<८. भीमेश्वराय नमः [मो० शिवपुर] ¢ 





भीमेश्वर के दशंन.पूढन जो भवत . 
४ ¦ करते , बौ 
पवान्‌ होते हँ गोर माता-पिता, ध 


बड़े भाईके आज्ञा त ४1 
एके दशन. का पाटन ^| 
हेव ह | जन करने वके पष बुद्धिमान, तेनवान्‌ बलवान ५ 


भीमेश्वर से सटे हए उत्तर बगल भ अजुनेश्वर है । हः 
८९. मजुनेशवराय नमः [मो शिवपुर] ¶ | 
शरे दं | 
स खर के दशंन-पूजन करने बा भतो को इद्धि, दिया, त. 
त 0 है ९ इतके दशन, मदिरो के जीर्णोद्धार त 
उ मियो होता है । चक भं बन्द कंदी द्ट जाते हं ओर बहा 
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( ४७ ) 

` इरे साय ही विद्या, लर क प्राप्ति होती है । अचुनेश्वर से सटे हुए 
मन्दिर में नकुलेश्वर है । 
| ९०. नकुकेश्राय नमः [मो° शिवपुर] 

| नकुलेश्वर के दर्दोन से दीन-दुलियो को धन, पुत्र, मान-पतिष्ठा की 
| भाप्ति होती है ओर मन के अनुसार शुभ कार्यं सफल होते & । 

| नकुलेश्वर से सटे हए वगल में सहदेवेश्वर की प्रतिमा है। 

| ९१. सहदेवेर्वराय नमः [मो शिवपुर भ] 


॥ सहदेवेस्वर के जो भक्त दशंन-ूजन करते है वे विद्वान्‌, बुद्धिमान ओर 
|वैयेवान होते ह। दशन करने बाङेके कुक मे बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा 
¡ तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है ! 

| सहदेवेश्वर कै पूवं बगल मे दाकर जी के मन्दिर मे कष्णेश्वर है । 


| छष्णेरवर का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, लिङ्क पुराण भ विस्तार 


से मिलता है। 

(३२. ृष्णेरवराय नमः [मो० शिवपुर मे] 

। हृष्णेशवर के दशंन.पुजन से सव कायं सफङ होते ह । कष्ण ओर शिव 
जी की भक्ति सुखभ है । बर, बुद्धि की वृद्धि होती है । 

॥ ङष्णे्वर के बगल से शंकर जी के मत्विर मे परीक्षितेश्वर है। 

६११. परीरितेश्वराय नमः [मो० शिवपुर भे] 

4 परीक्षितेश्वर अपने ददन करने वाजे भक्तों को भगवान कौ अनन्य 
्‌ भक्त, पेरवयं ओर साधु, माहात्मा, विद्धान्‌ ऋषि-मुनियां का सद्ग प्राप्त 
प 

| परीषितेषवर चे सट हुए बयक प्र न्तीर्र ह! 
( कुन्तीदवराय नमः [मो० शिवपुर भे] 

। कुन्तीक्वर के दर्शान-पूजप करने वाके भक्तो को दुःख, कष्ट, अपमान 
{सहन करने की शक्ति मिती 8 ओर निरन्तर भगवान का स्मरण करने की 
"शक्ति तथा भगवानु की भवित भ्राप्त होती 21 


ण्यक काक कय 
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पांच रात्रि, छः रात्रिं मौर सात रात्रिके पञ्चक्रोशी-दरे ; 
धात्री शिवपुर मं निवास करते ह । | द 

मन्दिरो के दशं नपूजन करने के पश्चात्‌, मन्दिर के पूवं यात्रियो१ चि 
सात धमाल है, घमेशाछा भे जाकर सफाई कर, जर छिड़क कर, हं 
विटाकर मघ्याह्न संध्या करे । तत्पश्चात्‌ साधु -सन्त-मदास्मा सन्या 
यया शित जल पान देकर अपने परिवार सहित भोजन करे तीन १ 
कया श्रवण करे । कया रवण के पश्चात्‌ स्नान ओौर सायं संध्या कठे॥ 
पञ्वपाण्डवेशवर आर द्रौपदी देवी का दशंन करने जाते है 1 दर्शन क १ ~ 
अपने भासन मेँ बैठकर भजन -कीतंन, जप, विदवनाथ भगवान का ॥ दोः 
मौर स्मरण करते हपु शयन करते है । | श 
. भ्रातः स्ान-छ्या आदि नित्य-कमें से निवृत्त होकर पमे ब, 
देन-मूजन करने के पश्चत्‌ प्राथंभा करे 1 परायना के पञ्चात्‌ यी तं 


शाला म जते ह ओर सामान गाड़ो में रखते ह । | द 
| ठ 


= छिवदन्ती है कि पां पाण्डव ओर कुन्ती-दरौपदौ आदि बनवाय ४ र 
भ काञ्ची माये । काशी के पञ्व-कोशो आदि यात्रा करने के पश्चाद च 


मं अ ने-अपने नाम क शिवलिङ्ग स्थापित करके मम्दिर वनवाये थं( 
दिन दर्न-¶ूजन, आराधना करते हए, तपस्या करने ले । कु दिन॥ 
भग्रानी सहित विड्रनाय जी प्रग हृए । युधिष्ठिर जी सवत्र विओ 

मौर अमरत्व प्राप्ति होगी यह्‌ वरदान दिये । १ 


१ 





जन तक सूं चन्र रगे त तङ तुम लोगो का इतिहास रहै 1 
वरदान देकर विनाथ जी भग्रानी सहित अन्तरध्यान होग्ये।! | 

|| 

शिवपुर मे रात्रि विभाम करने वाले यात्री पदे पञ् पाण्डे 

दन करके पाशपणि विनायर के ददान करके शिवपुर गाते घे 1 त 


छावनी बनने के वाद बौर शिवपर कं 1 
बन्द हो गया। 9 | 
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ह कारी रहस्य के रथारह अध्याय के आशज्ञानुसार काशीवप्ती ओर क्षेत्र 
स्याति को पञ्वकरोशी यतरा, वाराणती प्रदक्षिण, पाशि पं रात्रि 
| मेँ विश्नाम करना चाहिए । बड़ पकी यात्रामे पाशपागितें रतिमें 


| विश्राम करने छा प्रमाण नहीं मिरता । 


| शिवपुर में गणेश, विष्णु. शिवशक्ति आदि यज्ञ होते है । 

| "वेद, वेदान्त, भागवत एवं रामायण आदि सम्मेलन होते है। यात्री 
| शिवपुर से ददंन-पू जन, कीतंन करते हुए शनैः श्नः चरते है । 

| धर्मशाला के पूवं घड्क से उत्तर की भोर छहपएुटी सड़क से छाश कुं 
| होते हए प्वकोशी सङ्क से महाबीर चोराहामे, महावीर हनुमान जीके 
| मन्दिर कै पश्चिम बगसे दक्षिण, कचहरो के पात पुर पार करते ही कण्ड्‌ 
। मेन्ट जाने वाली दाहिनी तरफ़ की सडक से टेलीविजन स्तम्भके पश्चिम 
बगर से शक्ति-मागं के दक्षिण बगल मे, सड़क के पश्चिम बगल मे पाशपाणि 
| तीर्थं कुंभाके रूपम है! तीथं के बगल मे, तीन मन्दिरो का द्लंन होता है । 
| दक्षिण सटे हुए मन्दिर में पाशपाणि व्रिनायक पूर्वाभिमूख ह । पाशपाणि 
| वित्ताय का प्रमाण स्कन्द पुराण, बरह्मवैवतं पुराण, शिवपुराण, जिङ्खपुराण 
[ववा अन्य पुराणमें भी है। 

| ९५ पाशपाणि विनायकाय नमः । 

| [मो० केनदूमेम् एरिया, षदर बाजार] 

| , प॑शचपाणि विनायक के दशंन-पूजन करने वाजे मर्ता. को दुःख, 
सकट, कायं ब्र विष्न-बाधा नहीं आती मौर व्य, विया, परिव।र-व्यापार 
॥ वृद्धि होती है तथा शत्रु परास्त होति है । 

५ प्राहञपाणि से उसी मागं से महावीर चोराहासे पूवं पर्चक्तोशषी सड़क ते 
{गण्डेवपुर चोराहा से पदिचम बगल वाली बड़्क.से खजुरी (गि) नया 
तराजार जाने वारी सङ़कृसे छगभग आघा किज्ो मीटर दाहिनी तरफ शंकर 
नीके श मे पृथ्वीवर त्थं, मन्दिर के वगत मं है । पृष्वीरवर का 


॥ 


ष 
। 


3 
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( ५७ ) 
प्रमाण कारी खण्ड, काशौ रहस्य, शिव रहस्य मौर कि ङ्खपुराणमेरि 
से प्राप्त होता 8 । । शव 


९६. पृथ्वीरवराय नमः [ मो० खजुरी बाजार ] । 


पथ्वीदवर के दशं न-पूजन करने वाके भक्तो के दुःख, संकट ब | | 
र होते 1 द्रव्य, परिवार, व्यापार ओर भक्तिमें वृधि छ 
जो भक्त पश्चक्रो्ी के देव मन्दिर के जीर्णोद्धार करके या कराकर । 
दवरका दन करता है वह व्यक्ति मुकदमे म विजयी होता| 
वह्‌ सभापति, मन्त्री मादि होता है तथा नेतागीरी भं पारंगत होता| 

पुष्वोर्वर मे गणेश, विष्णु गौर शिव-शक्ति आदि यज्ञ होते ( - 
वेदवेदान्त, गीता, भागवत, रामायण गादि सम्मेलन चलते है 


९ [सिः 
न होते है! लोक कायेक्रपमें विरहा, कौवाछी का भी अपु. 
होता है। | 


ज 
एक क क) 


१ ९ 
वाराणसी के उत्तर मे एय्‌ राजा ते पृथ्वीश्वर को स्थापित करे २ 
पूजन तथा भाराघना करते हृए भविमुक्त शेत के उत्तर भं पिः 
अश्वमेध महायज्ञ करिया या उसी का नाम स्वगेभूमि है। पीर 
उसी. मागं षे पाण्डेयपुर चोराहासे एवं पचक्रोशो मागं मे सारङ्ग 8 र 


अह सारङ्गतालाब स्वेभूमि देवी तोथं है। सवर्गभूमि दवी, ° 
तीषंकुआकेख्पमेंहै। ४. | 





¦ स 
तार ज्गतालाव के तट भे स्व्गभरुमि देवौ जी का मन्दिर है । 


यहां पर ठाकुर जी, रामकृष्ण जो की मूत भक्तों के ५१ 
पचक्रोशी दर्लन-पात्रा करती थी ओर सवर्गभूमि मे निवास करती ¶१। 


 स्वरगभूमिदेवो जीका प्रमाण काकी रहस्य, काली खण्ड, विपती 
नोर काशी ददान- ६ पा 

यावा में बिस्तार से भिल्ता है। ष 
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( ५१ ) 
| स्वर्गशरुमि देवी अपने ददोन-पुजन करने वा भवतां को धन, 


श्वय, पुत्र ओर आज्ञाकारी नौकर, मित्र, देकर सुस्ली बनाती ह तथा 

रव्य, वुद्धि, परिवार में भवति की वृद्धि करती ह । 

| देवी की प्राना हस प्रकार है- 

| सखगभूमिस्तु साज्ञेया मोक भूमिस्तु मध्यतः। 

| काश्याश्चतुरदिदं देि ! यजनं स्वगभूमिका ॥ 

| सृताप्तत्र तु गच्छन्ति खगं सुकृतिनाम्पदम्‌ । 

| (का०र०्द,» अण) 
सारङ्गे ताला से पूवं दीनदयाल्पुर गावमें दाहिनी तरफ शंकर जी 

१ मन्दिर के समीप गूपसरोवर तीं है जो सोना तालाब केनामसे 


[सिद्ध है ! क्विदती है किः यूप सरोवर तीथं का दशंन गौर माजन करने 
पच्चक्रोशी यात्रा का फल मिक्ता है। 


९८ यूगसरोवर तीर्थाय नमः [ मो० दीनदयाल्पुर ] 
|| गूपसरोवर के जो भक्त जीर्णद्धार करते ह उनके दुःख-संकट गौर 
सिध्य रोग दूर हो जाति हं तथा अपृत्री को पुत्र प्राप्त होता है 1 सरोवर के 
तरर तट के ऊपर गूपसरोवरेश्वर दै । 
॥ ९९ गूपसरोवरेर्व राय नमः [ मो° दीनदयालपुर ] 
| [न गूपसरोवरेश्वर का ददन कर दानैः शनैः कपिक्धारा को 
| सङ्क की दाहिनी तरफ कपिक तीथं त्रिमृहानी पर जो कुंभाहै वही 
[ती-शक्ति तीथं है। 
५ पावती शविति तीर्थाय नमः। 
॥.पायेती तौथं के दक्षिण वग भं दाहिनी तरफ देवी के मन्दिर मे 
{ती जीका मन्दिरहै। 
+ पावती देव्यै नमः [ मो° कपिरूधारा ] 
पावती देवी से दक्षिण पूवं बगल मे जो विश्चाड पका कुण्ड ( पोखरा } 
रि वृषमध्वजेश्वर क7िलि तीथं है। 


| नि 
वि 1 
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क अक 99.००. 


१०० वृषमध्वजेवर कपिर तीर्थाय नमः ह | र 
^ इतीमे स्नान करके मध्या. सम्ध्या करे । बहा पर | ६ 
श्नादधकरते का विधान है। काशी खण्ड अध्याय ६२ पे इसका विट्‌, 
वरणेन है । कपिलघारा तीयं में पितृतपंण, धाद्ध करने से पितृ प्र [जा 
लौर आशीर्वाद देते ह ओर धनः; सन्तान की वृद्धि होती है । [ 
विश्वनाथ जी कहृतेर्ह किदे विष्णु 1 हे त्र्या जी! आपक्व 1 
जोलोग कपिखा के वु से पूणं इस कपिर तीं पं र ढा-भञ्ि ३११ 
पिण्डदान करेगे उनके पितरो कौ पूणं तृप्ति होगी ओर सोमवार ौ क 
सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिल्धारा तीथं मे श्रा 
अक्षय फक क प्राप्ति होगी । [१ 
 कपिलकारा तीथं के ऊपर विशाल शिवालय के दधिष 8१५ 
मन्दिर मै छाङ्खवक्रेदवरी देवी दै । ५ 
छङ्गवक्गश्वरी देव्यं नमः { मो° कपिषघारा ] रीं 
छाज्गपकरेदव री देवौ के दलंन-पूजन से भरत-पिशाच, डाकिनी ङ 
भोर बरह्म वाधा दूर होती है । सीतला माई (चेवङ ) ठे पी > 
9 जक्ा्त, शरीर भ दाने अर्यात्‌ लिक शरीर मे चमं रोग हो| + 
रोग भी देवी के दशंन-पुबन ओर प्राषनाकरले पे दीक होते ह।& , 
के जीर्णोद्धार करने वञे ग्यक्ितयो के कायं नित्रिष्न पमन 1118; 
के बगल मरं कपि तीर्थेदवरः है। ।जः 
छाङ्गवक्रेष्वरी देवो जी के वगल ॐ पिशा मन्दिर म वृ१।६ब्‌/ 
द । दृषभध्वयेश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवतं पुराण, स्कन्द र) ष 
पुराण, शिव पराणः; नन्दो उप पुराण ओर छिव रहस्य में प्रात ५ 
1०१ वृषभष्वजेश्वराय नमः [ मो० कपिलधारा । ] । 


वृषभष्वजेरवर के दशेन-पूजा करने वाले भक्तौ के दुःख क 
चिन्ता तथा रोग दूर होते है। ५ (1 


दशंनाधियों के घन, दव्य, 
दशन घे मनोत्रोछित फ प्राप्त 


राण 


र म 
परियार तथा व्यापार मे दि + 
होता है। ॑ 


| 1. 
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वृष धजेशर को दुध से स्नान तया अभिषेक किया जका हमर 
टतु फ, मिष्टान्न, पक्वान्न, हलृजा ओरं सीर चंता है। यात्री बाहर 
अति तीवंमेया गङ्ख नी यें सान करके बृषभष्वमेदथर क दशन- 
जने करते ह ओर अपने-अाने मनोवाल्छिन फल प्राप्त करने केलिए 
पान्‌ से राना करते ई । मनोवांछित कायं सिद्ध होने के प९चात्‌ 
च्राजा बजाते ददन करने अति हँ गौर ऋतु फल; भिष्डात्त, द्रव्य, य स्र, 
दि भगवान को अपंण करते है । 
। कीतनं करते ह ओर साष्ु-महात्ना तया ब्राह्मण को जकपान कराते द। 
पने भाई-बन्धु तथा इष्ट-मित्रों के घाय प्रसादं पाते है । इसके पदचात्‌ 


ज क 


पमध्वजेद्वर के स्मरण करते हृए अपने बपने घर लाते ह। | 
| कपिच्धारा में शिव-शकरित विष्णु मादिं यज्ञ होते ह । बेद-वेदान्त | 
गीता तवा रामायण अदि सम्मेखन होते ह । भधा किलो. जव 
द करसथमें रकष, दूरे दिन शवं जव विः र आदिकः | 
4 वैनायङकी भौर मादिकेशव, | 
्‌ मन्दिरसे उत्तर बगल मं अठि घर्मश्चाला याशरियें को रहने के लिट्‌ । 
हैः यात्रौ धर्मशाला जाते ह जहां जड छिडकर भाखन निदछाते ह 
॥ स साधु-मदात्मा, संन्यातियों ओर ब्रह्मणां को भोजनं कराते | 
{ जन यात्रियों के पास साधु-मदाल्मा मौर संन्याभियो तया ब्राह्मणों 
| भरूपान गौर भोजन कराने के किट्‌ साधनेन हो वह याघ्रो दुःखी न 
{चकि भगवान सर्व है गौर सर्वव रहते हँ वे सब जानते हं। गरः जो 
॥ व्यक्ति को फ मिता है वही फक रद्कुको भी मरिल्तादै। 

ं इपभथ्वअः देवेशः पिवणाम्युक्ति दायकः | 


| 6 आङञान्देहि महादेवः पुनदशचनमस्तुते ॥ 
|मन्दर के ए प्रदक्ञिग्ा करके मथना कर यात्री धपेशाखा मे जति 
(4 सामान गोम रतेहै। यात्री कोते त-दथेनःपरु न करते दए 
छ्धारा चे शनेः शनैः चते है । अगे शोटवा गामे सणएकके दाहिने 


छ शंकर जीके मनिदरके बगछपे विष्णु मन्दिर के दरषाजा के अन्दर 
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। 
( ५४ ) 
दिव्य भूति पूर्वाभिमूख है ! वारा नृसिंह विष्णु का प्रमाण का दु होत 
कारीखण्ड, शिवरहस्य गौर वाराह पूराणरपेहै। वा?ि 
१०२ ज्वाछानू्खिहाय नमः [ मो कोटवा माव में ] मति 
उवालान्‌ सिह विष्णु अपने ददं ग-पूजन करने वाङ भक्तो 
भक्ति, विदा, धन-धाम्य देते ह गौर वृधि, सन्तति, द्रव्य, मित्र 


करते है तथा गाव वालो का कल्याण करते है । वणं 

१०३ वरणा-गङ्गा-सङ्गमाय नम वात 
स्नान या माजन करके संगम घाट से ऊपर जिस विशाछ मति 

दर्शन होता है बही आदि केशव का मन्दिर दहै। 


मन्दिर के भीतर जो शिवजी है वही वरुणा-गङ्गा ओर आदि प 
है । आदि केशवेदवर के सम्बन्ध मे काशीखण्ड, काली रहस्य (9 
रहस्य मे विस्तार से वर्णन है। 

कातर खण्डते आदि केरवेश्वर की स्थापना अपने कर कमलो ४ 8 
केशव विष्णु के ठार स्थापित होने की सूचना है । 


१०४ वरुणा ङ्गा-सङ्खम आदि केश॒वेदवराय नम [1 
सह्यामिष्वर का प्रमाण कारी-बण्ड, काली-रहस्य सें विहित 
मिखता है । 





आदि केश्वेर्वर पने दशेन-पुजन करने वाके भक्तों को अप 
मौर विष्णु कौ भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य देते ह। दके साथ र 
परिवार, पिर को संसा मे वृद्धि करते है! सङ्गमेश्वर से ॐ 
मन्दिर मे विशालमूति पूर्वाभिमुख है । मादि केव विष्णु की 
<नच राण, बरह्मववते पुराण, विष्णु पुराण, छग पुराण एवं प 
विस्तार घे प्रप्त होता है । मादि केशव को तुल्षीदल, वस्त्र तषा ॥ 
गादि चदृता है। 


न नमर | मण्न१ ३५।५ ९, मोर आदि 
शव विष्णू के दशन के {घन 
व ९ -पूजन करने वाके भरक्ताके $ 


((-0. 1\/1111(॥९5८ 818\/811 तन्‌ दूर्‌ दोते हिते दक्वतन्हेतसुल् प. 


( ५५ ) 


होता है ! विद्या, परिवार, द्रष्य, भक्ति आदिमे वृद्धिहोती8ै। ये नगर 
वासिर्यो का कल्याण करते है 1 मादि केशव से सटे हए उत्तर बगङ के विष्णु 
मन्दिर मे ज्ञान केशव है । 

ज्ञान केरावाय नमः। 

मादि केशव से मणिकणिका बाट तक के देवताओं का दशं न-पुजन का 


वर्णेन ओंकार अन्तगरही ओर विदवनाथय अन्तगृहौ ददन-यात्रा पर 
वणित है । 

| ज्ञान केशव विष्णु के उत्तर पदिचम के कोनेमें वाहूर नक्षत्रे्वर के 

बगल मे गणेश मन्दिर मेँ जव विनायक ह, जो उत्तराभिमख ह । जव 

विनायक का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी रहस्य ओर शिव रहस्य में विस्तार । 
से ्राप्त होता ह । | 
(१०६ जव खवं विनायकाय नमः । (मनं ०ए. ५२।५२ मे, मोग्यादिक्ेशव | 
| जव खवं विनायक अपने दस्षंन-पूजन करने वाले भक्तों के मनोरथ 
पृणं करते है मौर धन, पुत्र आदि की वृद्धि करते है। इसके साथही | 
निविष्न काशीवास का अवसर प्राप्त होता है । इनके दशन से षर निंर | 
होता है। | ॥ 
| जव विनायक को लड्डू, दूब, जव, मिष्टान्न बौर वस्त्र आदि चढ़ाया 
नाता है । आदि केश्वसे जो यात्री चलने मे असमर्थं होते है ओर रोगी 
होते ह वे नाव से मणिकर्णिका तक जाते है । पन्वक्तो्ी मन्दिरों के सामने 
५ उनका नाम लेकर नमस्कार करते है। 

| १ - ह्वादेश्चराय नमः। २ त्रिलोचनेश्वरायनमः 1 ३ -विन्दुमाधव 
पिष्णवे नमः। इ-गभस्तीश्चराय नम: ५- मङ्गलागौरी देव्य नमः । 
¢ -वसिष्ठेश्वराय नमः। ७-वामदेवेश्वराय नमः। ८--पवंतेश्वराय नमः। 
। महेश्वराय नमः कहकर नमस्कार करते ह! आदि केशव ते यात्री 
णा किनारे से शनैः शनैः दशंन-पूजन कीतंन हुए चञते है । 

॥ [ भावण-भाद्रमास म जव खं विनायक से दक्षिण ऊपरके मार्ग से 
(चन्त काजेज होते हृएं राजाट जी° टी° रोड से पहठे चाय-पान आदि 


¦ ©6-0. ॥५॥५1111८॥451101 ©118५/811 \/8/8185¡ 0101101 [21411260 0\ 66810011 ४ 





| 
( ५६.) | 
कीं हुकानं के बीच से एक पगंडंडी रास्ता नीचे कौ गोर गङ्गा रनर 
है उसी माग से दर्धन-पूजन, कतेन करते हए चलना चार्हिए । | छिः 
्रह्ञदेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुराण, ग्रह्यवेवतं पुराण" शिवपुर ५ 
लिङ्गपुराण भे विस्तार से भ्राप्त होता है 1 3 
१०७ ्रह्दिश्वराय नमः [म० नं» ए० १०।८० भे, मोऽ परजञारजोः 
रह्नदेश्ववर मपे द्नपुजन करने वाक भक्तो को दिव भोर 
की भक्ति सुरुभ कराते है । ये अपने भक्तो को घन, पुत्र आदि पु।|इनः 
साधन देकर सुख देते है, साथ ह पुर्ापियों का कल्याण करते है । |विर 
भिलोचन घाट के ऊपर पन्चारेश्वर के उत्तर वगर मै तिलोष॥ 
परन्दिर है 1 त्रिडोचनेश्व॑र कां प्रमाण कादौ खण्ड, कारो रहस्य, धिव र्द 
। गौर शिबपुराण मे है। सुर 
१०८. विोचनेश्व राय नभः { म० नं ° ए०२।४० मे, मो° निलो 
विलोचनेश्वर के ददान-पूजन जो भक्त करते ह उनके दुःल, ४४१. 
संकट दुरं होते है ओौर द्रव्यं, परिवार, व्ावार भौर भक्ति-ज्ञान १ । 
पच्चग ज्गा-बिन्दुमाधव घाट के ऊपर विन्द विनायक शौर विनधुमा। 
ड के जगल मे तिन्वुमाधेव की दिव्य मूति पर्वाभिमुख 81 विन्दुमाधव वर 
का भरमाणं स्कन्ध पुराण, ग्रहवतं पुराण मं मिलतां ह । | 
की लण्ड मे जगह-जगह विन्दुमाघव विष्ण जी का विस्त बौ 
वरन । श 
१०९. विल्दुभा्ठवं विष्णवे नमः [ मण०्नं°के० २२६३, प 
श । यरि 
= विन्दुमाधव अपने ददोन-पूजेन करने वाले भक्ता को धन-धायय, { . 
दिसे परि करते है । सय ही किव जी की भविति-ज्ञान की ॥ आर 
होती ह ददान करने वक्ति भक्तो कोये सुखपूवंक काक्षी वांस करति {ग 
दशवष गोरो वाटं बाढाजौ मन्दिर के ऊपर मगो गौरी घे से पा 
(-0 0 धिव नीह, निनद 1.2.010 01010260 0५ €: ^ न 
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( ५७ ) 


गभतीश्वर का वणेन स्कन्द पुराण, ब्रह्यववतं पुराण, शिव रहस्य गौर 
च्द्िपुराणमें विस्तारसेदै। 

११०. गरभस्तीश्चराय नमः [म० नं० २४२४, मो० मंगका गौरी] 

गरभस्तीश्वर के ददंन-पूजन जो भक्त करते ह उनके दृःख, कष्ट, दरिद्रता 
ओर चिन्तादूरहोतीहैगओौरशरीरमें शक्ति, नेधाों में ज्योति वदतौ है। 
 गभस्तीश्वरसे सटे हृए दक्षिण बगरू के मन्दिर में मंगला गोरी देवी है। 
इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य भौर देवी भागवत्‌ मँ 
विस्तार से प्राप्त होता ३। 


| १११. मंगचा गौरी देव्यः न॑मः [मन नं० २४२४ मे, मो० मंगकागौरी] 
। मंगला गौरी के दर्ान-पूजन करने वाजे भक्तों को देवी धन, एेश्चयं ओर 


सुख का साधन देकर सुली वनाती ह । 


ये दुःख, चिन्ता, गरीबी तथा अज्ञान को दूर करती है। इनके द्चन से 
डाकिनी-साकिनी, भूत-प्रेत सज शान्त होते है । मन्दिर के बीर्णोद्ार करने 
के १्वात्‌ देवी से जो प्राथंना करते ह वह स्र पूणं होता है । कायं सफल 
हिति ही पश्चवाजा वजाते हुए मंगला गौरी की द्येन करने छोग गाते है । 
। . भगला गौरी घे दक्षिण तिन्धिया घाट से सटा हुमा उत्तर बगल का बाट 
'वसिष्ठेश्चर काहै। घाटके ऊपर बायी तरफ शंकरजीके मन्दिर भ 
'वसिष्ठेश्वर की प्रतिमा है। बसिष्ठेश्वर का प्रमाण काशी लण्ड, काकी रहुस्य 
(मौर शिव रहस्य, योग वासिष्ठ एवं अनेक पुराणों म विस्तार से प्राप्त 
होता 8। 
| ११२. वसिष्ठेश्वराय नमः [मण्नं०सीऽ्के० ७१६१, मो 
वसिष्ठ घाट ] 


| वरिष्ठेश्वर के दशेन-दूज॑नं करने वाले भस्त संसार के अक्षस्य पदायो मे 
(जासक्त नहीं होते ओर पाप कमं को छोड़कर सत्कमं करते तथा सज्जनं, 


पु-माहात्माभों का सङ्ग करते टै तवा इष लोकम सम्पत्ति सुख ओर 


क्षान्ति की पाप्ति होती है। 
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( ५८ ) | 
अन्त मे मुक्ति प्राप्त होती है । अतएव इनका प्रतिदिन दन करे। | 
वसिष्ठेश्वर से घटा हुमा दक्षिण पश्चिम बगलमे फाटक के रः 


वामदेवेश्वर है । | 


कारी खण्ड, काली रहस्य गौर अन्य पुराणों ने भी वामदेव 
प्रमाण मित्ते! | 
११३. बामदेवेदवराय नमः { म० नं ० सीके० ७१६१ मे, मो वि 
घाट संक्ठा जी ] 
ं | 

वामदेवेश्वर के दरशंन-पूजन से दुःख-कष्ट तथा दरिद्रता दुर हेती।, 
इनके देन से मोह-माया नहीं सताती गौर बुद्धि, विद्या, द्रभ्य तथा भ 
ज्ञान की वृद्धि होती है 1 | 
्रह्म-ऋपि वसिष्ठ वामदेव मूति रूप धारण करके कारी वास इर 
मोर काशी वासियों को उपदेश देते है तथा कारी वासियों का + 


करते है। 

1 ष # ऊपर दाहिनी बोर शकर जी के मन्दिर | 
न व मे) काशी रहस्य मे, कारी च 
धि | पः | म नं सी के० ७।१५ र + 


पर्वेतेश्वर अपने दश्च । 
समान वुग्ल-क रथन-पजन करने वाले व्यव्ित के प्रारब्ध भर प 


ष्ट, 
हेते है! पष्नवाघा हो तो भौ दर होते ह भोर सब कायं + 


` पर्वतेश्वर से दक्षिण र 
फा मे महेश्वर जी ह । द मणिक नकर ब्रह्य णड क # 


वर्षा ऋछतुमे सि | 
9 दषेन (1 तरफ के भ | 
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काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, हिवपुराण ओर लिङ्खपुराण में 
महेश्वर जी करा विस्तारसे वर्णेन दहै। 2 

११५. महेश्वराय नमः [मो० मणिकर्णिका घाट] 

महेश्वर अपने दर्शो न-पूजन करने वाके भक्तों को धन, स्त्री, पुत्र आदि 
सुल के साधन देकर सुखी बनाते है ओर सब प्रकार से कल्याण करते है । 

घाटके ऊपर वायं तरफ गणेश ओ के मन्दिर में सिद्धि विनायक पूर्वा 
भिमूख है । 

१३६ सिद्धि विनायकाय नमः [मं० नं० सी° के-३३।२६, [मो० मणि- 

कणिङ्ा का वाट] 

सिद्धिविनायक ददंन-पूजन करने वाक्ञे व्यविति को सिद्ध हो जाते है 
ओर उनके सब कायं निविष्न सफल होते है । 

सिद्धि विनायक से पश्चिम ब्रह्मनाल चौमुहानी से पश्चिम ऊपर 


पुङस्तीश्वर से सटा हुमा दक्षिण बगल के मन्दिर म सप्ताव्णं गणेश, जो 
उत्तराभिमुख ह । १ 


सप्तावणं दिनायक का प्रमाण काश्ञी खण्डमे, काशी रहस्ये, काषी 
वाषिक्‌ यात्रा में मोर काशी-द्ंन यात्रा सें विस्तार से प्राप्त होता है। 

११७ सप्तावणं विनायकाय नमः [ म० नं सी० के० ३३२६, 

मो० ब्रहमानाक ] 

सप्तावर्णं विनायक अपने दशंन-पूजन करने वाते भक्तों के दुःख-कष्ट, 
रोग बोर चिन्ता दुर करते है। इनके ददन ते विष्न-बाघा नदीं जाती 
मौर पुरवासियों की रक्षा होती है 1 इनको शेष जव अर्थण करना चाहिए 
मोर खड्‌, दूब, ऋतु फल, मिष्टान्न आदि चढ़ाना चाहिए 1 

मणि णिका बाट में स्नान करके यात्री दुदिराज जी का दञ्चन करते 
जाते है! विश्वनाथ जी को बाहर से प्रणाम करते | 

११८ विष्णवे नमः [ मन्नपूर्णा जी मँ ] 

गन्नधूणां मादि का दर्शन करके । 

दुष्डिराजाय नमः [ मो° दृष्डिराज गली ] 

दण्डपाणिभ्यो नमः [ मो० दष्डिराज गरणी ] 
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, ( \° । 
` साक्षी विनायक के संबंध ते बृहदारण्य उपनिषद्‌, ब्रह्य वू, ब्य 
बेवतं पुराण, स्ङृ्द पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, मस्स्य पुराण बौर । 
चगि पुराणम वर्णन है। 
११९ साक्षी विनोयज्ाय नम: ( मो० साक्षी विनायकं } 
साक्षी विनये अपने दलन पूजन करने वाछे भवतो के रोग दुःख 
विघ्नं भोदि को दूर करते ह । बपने भक्तो को भावस्य सुखं के साधन 
भप्त कराति ह तथा सुख पूवक काश वास ओर शन्त मे मुत दिलाते ह, 
प्रतिदिन चतुर्था तिथि को मवश्य दशन करे । साक्षी विनायक जयन्ती | 
1 अवसर प्र हजारों यात्री दकेन यात्रा करतें ह। । 
. १२० द्रोपंदादित्य सूर्याय नमः (.मो० विश्वनाथ गली } । 
पच विनायक्राय नमः ( मो० विश्वनाथ खभ ) | 
` यह पाच देवों का धनदेन करना उवित ६। 
कार राजेश्वराय नमः | 


१२१ विश्वाथोय नमः (मंभ्नंसी० कऽ ष 





विश्वनायजीको बार-बार नमस्का 
प्रार्थना मन्त्र इ रकार है- 


र करे । तत्पश्चात्‌ प्राथंना करे । | 

॥ 
्द्िणी हृतानदेदान्समरेचप् कमारसुषीः | | 
चय विवशः वि्लातमन्काशी नाय | जगद्गुरोः ॥ 
लत्मषादान्महादेव । छता कञप्रपरद्चिणा। 
भनेकं जन्भ पापानि तानि मम॒शङ्करः ॥ | 
तानि प््वक्रोशासलिङ्गस्याऽस्य दक्षिणात्‌ । | 


त्वद्१८्छि कारितरासाम्यां रहितः पाप कर्म॑णा ॥ 
पत्पङ्ग चव णाद्य्च | 
कालो गच्छतु नः 
। , गच्छतु नः सदा । | 
५। । 


ह्र्‌ | श्भो महा 3 भ | | ५ ॥ 
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प्रायश्चित्तं सुनिव्रत्तंपापानान्स्त्मसादतः। 
पुनः पापमतिर्मास्तु धमयुद्धिः षदाऽ्स्तु भे॥ 
इति जप्त्वा यथा शक्त्या द्रा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
बदध्वा करणगुगम्भन्त्रौ मन्तरमेतदुदीरयेद्‌ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यत्रेयं यथा शक्त्या मया इता । 
नूनं पम्पूर्णतां यातु त्वग्रषादादुमापते॥ 
इति प्राध्यं महादेवं गच्डेद्‌ गेहं स्वकं (वकम्‌ । 
न्य्‌ नातिरिकृदोषाणाम्र्‌ परिशराय दक्षिणाम्‌ ॥ 
सङ्करप्य गत्वा चश ब्राह्मणान्भोजयेचतः । 
तत आगत्य च गृहं इुटुम्बः सद॒ भोजनम्‌ । 
छुतात्मानन्तवो भ्यायेव्‌ कतृत्यो ` भवेचतः ॥ 
विर्वनाथ मन्दिर के पीछे ज्ञानवापी ( कृप ) है । 
ज्ञानवाप्पं नमः। 
ज्ञनवापी पे बैठकर सभी देवों कानाम छया जाताहै गौर सर्त्प 
छोड़ कर ब्राह्मण को फक, सौधा, वस्व ओर दक्षिण यथा शक्ति देकर 
साघु-महाहमाभों को जल्पान ओर दरिद्र नाराण को लाई, चना मादि 
तथा पैसा देने के परात्‌ यात्रा पूणं होती है। इस प्रकार ९यच क्रोशी- 
दशंन-यात्रा पुषं हुमा । जो यात्री चल सकते द वह काल भरव का दन 
करे गोर गुर पराता-पिता के दर्शन करे, आशीर्वाद के! यात्री पा्पोका 
प्रायदिचत करे पाप रहित ओर निस्पाप होकर मनुष्य विश्वनाथ भगवान 
का स्मरण करते हुए, अत्यन्त प्रसश्नता पू्वंक यात्री भपने-अपने षर जाते 
1 जिन यात्रियों के पास धन-तम्पत्ति हो वह ठद्राभिषेक, हवन बोर 
गोदान करे तत्पश्चत ब्राह्मण, साधु-महारम, संन्यासियो को भोजन कराकर 
पने परिवार सदित भोजन करे गौर अिनके पास साधन नहीं है वई 
गोदान करके अपने बर रे कीर्तन करं । 
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काढ भैरव काशी मे रहने वाङ मनुष्यों के देहपात अर्थात्‌ मृत्यु ह 
के पश्चात्‌ साक्षी विनायक से पृषते ह कि इस जीव के पापचुण्य कितने 
लर इनके पापो के प्रायश्चित्त कराने के लिए क्या दण्ड देना चाहिए ? सा 
विनायक कहते है मृत जीव कितना भी जपराधी हो, परन्तु जैसे; पु 


के अपराघधको पिताक्षमाकरताहै वैसे ही-साक्षी विनायक कालं भरव } 
वकालत करे जीव को पापों से मृनित दिलते है । 


साक्षी विनायक कालभरव से कहते ह कि इस जीव को कृपा करके ध 


दिला कर पापो के प्रा्चित्त कराकर इस को मुषित दिला दीजिए । १ | 
प्रयत्न पूरवेक साक्षी विनायक का देन करना चाहिए । 


प्रतिदिन तपण करने का सूम खूप से विधान इस प्रकार है, द्ि। 
हाय मे जर लेकर पंचकोशी के देवताभों के नाम लेकर जल छोढते 
तपंयामी कह कर जल छोड़ । देवताओं के नाम इस प्रकार है :- 


(१) दुष्डिराडाय नमः। (र) दण्डपाणिभ्यो नमः | 
(३) अन्तपूर्णाय नमः। (४) विश्वनायाय नमः। | 





(५) कालराजेश्वराय नमः। (६) पंचविनायक्ाय नमः। 
(७) मगिङणिकेश्वराय नमः। (८) सिद्धिविनायकाय नमः॥ 
(९) मेगकेशवाय नमः। (१०) क्ता गौरी देव्यै नमः। 
(११) जरासन्धेडवराय नमः (१२) सोमनायेद्वराय नमः। 
(१३) दाभ्येश्वराय नमः। (१४) चूखटकेश्चराय नमः। 
(१५) मादिवाराहेश्वराय नमः 1 (१६) बन्दी देव्ये नमः। । 
(6; त नमः। (१८) सर्वेश्वराय नमः! । 
व चमः] ९ 9 
(२१) गकेविनायकाय नमः 1 


(२२) लोलाकं सूर्याय नमः। 
(२३) अश्वो संगमेश्वराय नमः। {२४ 1 
(२५) दुगदिव्यं नमः (२४) दुर्गाविनायकाय नमः 


(२६) विश्चक्‌ य॒ नमः. 
(२०) लोमवाद्गय गनः। = ११) (वड 
(२८) विष्पाक्षगणाय नमः॥ 
(२९) नीलक्ण्ठेधराय नम 
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(३१) नागनायेश्वराय नमः! (३२) चामुण्डादेव्यं नमः। 
(३३) मोक्षेश्वराय नमः। (३४) करणेश्वराय नमः 1 . 
३५) वीरभद्रगणाय नमः। (३६) विक्टाकषदुर्गा देव्ये नमः। 
३७) उन्मत्त भरवाय नमः। (३८) कालकूटगणाय नमः.। 


(३९) विमला दुगविं नमः । (४०) महादेवेश्वराय नमः। | 
(४१) नन्दीकेश्वराय नमः। (४२) भृङ्गोरीटगशणाय नमः। ॥ 
(४३) गणप्रियश्चराय नमः। (४४) विष्पाक्षगणाय नमः । | 
(४५) पक्षे्चराय नमः। (४६) विमकेश्चवराय नमः। | | 
(४७) मोक्षेश्चराय नमः। (४८) ज्ञानेश्वराय नमः। |॥१ 
(४९) अमृतेश्वराय नमः। (५०) नरकाणंवतारणाय नमः। त 
(५१) गन्धर्वेश्चराय नमः। (५२) चण्डविनायकाय नमः। 


(५३) रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः। (५४) भमीमचण्डेश्च राय नमः। 
(५५) भीमचण्डी देव्यै नमः। (५६) एकपाद शिवाय नमः। 
(५७) महाभीमगणाय नमः। (५८) भैरवाय नमः 


(५९) भेरवीदेव्यै नमः। (६०) धूतनायेश्वराय नमः। ¢ | 
(६१) सोमनायेश्वराय नमः। (६२) सिन्धू सरोवरेश्वराय नमः |; 
(६३) सोमनाथाय नमः। (६४) कालानायेश्वराय नमः। ¢ 
(६५) कपर्दीश्वराय नंमः। (६६) कामेश्वराय नमः 1 | ¦ 
(६७) यणेश्वराय नमः। (६८) वीरभद्रशिवगणाय नमः। 


(६९) चाइमुख शिवाय नमः। (७०) गणनायेश्चराय नमः॥ 

(७१) देहली विनायकाय समः। (७२) शोडषगणनाथाय नमः। 
(७३) उद्कण्डविनायकाय नमः! (७४) उत्कलेश्वराय नमः । 

(७५) सद्वाणी देभ्ये नमः! (७६) तपोभम्ये नमः। 

(७७] सोमेदवराय नमः। (७८) भरतेदवराय नमः। 

(७९) लक्ष्मणेश्वराय नमः । (८०) छघरष्नेदवराय नमः । 

(८१) चावाभूभिश्वराय नमः। (८२) नहुषेश्वराय नमः । 

(८३) रामेऽबराय नमः। (८४) यसंख्यातश्चिवकिगेश्वराय नमः 
(८५) देवसन्धेश्वराय नमः। (८६) दरौपदी देष्यं नमः। 
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( ५.) । 
| 


( ८७ } द्रौपदीश्वराय नमः। (€ ) युधिष्ठोरेदवराय नमः। 

( ८९} भीमेदवराय नमः। (९०) अजुंनेश्वराय नमः। | रा 
(७९१) नकूकेश्वराय नमः। (९२ ) सहदेवेदवराय नमः। । 
 ( ९३.) कृष्णेदवराय नमः। ( ९४) परीक्षितेदव राय नमः। | र 
( ९५) कन्तीद्वराय नमः। (९६) पाशपाणि विनायकाय क्र, 

( ९७) एृष्वीरवराय गमः। (९८) स्वगे रूमिदवराय नमः। | त] 
(२९९ ) स्वगं भूमि देव्ये नमः। (१००) गूपसरोवरेग्धराय नगः] 
(१०१) भवानी देव्ये नमः। (१०२) वृषभष्वजेरवराय नमः। 
(१०३) गूपसरोवरेदवराय नमः (१०४) जवान्‌ सिंहाय नमः। 
(१०५) वरणासंगमेववराय नमः। (१०६) आादिकेशव विष्णवे म 
(१०७) जव खव विनायकाय नमः । (१०८) परह्वादेश्वराय नमः। 
(१०९) त्रिलोचनेश्वराय नमः।. (११० ) विम्दुमाधवाय विष्णवे 
(१११) गमस्तीरवराय नमः। (११२) मंगङ्ागौरीदेव्यं नमः।। 
(११३) वसिष्ठेदवराय नमः। (११४) वामदेवेरवराय नभः। 
(११५) पार्वतीश्वराय नमः। (११६) महेश्वराय नमः1 । क 


के 





न्‌ 


च 





(११७) सिद्धिविनायकाय समः। (११ €) स्प्तावरण विनायकाब १ 

( त य । (१२०) भवानी अन्नपणयं नष ग्र 
२१) दष्डपाणिभ्यो नमः। (१२२) भैरवाय नभः । 

(१२३) दृष्डिराजाय नमः। ॑ 


(१२४) साक्षो विनायकाय | स 
५१२५) द्रोपदी आदित्य सूर्याय नमः (१२६) विश्वनाथाय नमः। 


१ ् व रात्रि के प्क्रोशी दर्घन याना इस प्रकार ै- ¦ ह 
१ न क पचक्रोगी दशंन"याप्रा शिवरात्रि के दिन हजारो ष 


२. एक रात्रिके प | ५ य 
३. दिय ३ पञ्चक्रोशी-यात्रा मं राम्ेद्वर म विशाम होता ६। ले 


होता है। दयनन्यात्रा मै मोमचण्डो ओर रामेदवर तर 


४. त्रिरात्रि के पञ्च ज्ञो. द 
 कपिक्धारा में विश्राम व ना = पीमुचण्डो, रामे 
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( ६५) 


५. चार रात्रि के पञ्व-्रोशो-दशंन यात्रा भ कदंमेदवर, भीमचण्डी, 
रमिश्वर ओर कपिच्धारामे यारी विश्राम करते ह। 
६. पाच रात्रि के पञ्वक्ोशी-दर्शन-यात्रा में क्मेशर, पीभवण्डी ओर 
रामेदवर, शिवपुर, कपिरूघारा मे विश्राम किया जाता है । 
। ^ छह्राति क पञ्वक्रोशी-दशंन-याप्रा में कदमेश्वर, भीमवण्डी सोम- 
नाय, कंगोटिथ। हनुमान, रपरिश्वर ओर कपिक्धारा मे यात्री विश्नाम 
करते हँ । 
८. सत दिन को पञ्वक्रोशी वशंन-पत्रामे दुर्गाजीका दश्चंन करके 
नगवा के दक्षिण रुद्धा से पूर्वं विश्राम करते है । 


क्षेत्र संन्यािथों को संल केकर प्ञ्वक्रोशी-द्थन यात्रा नहीं करनी 


| 
| 
चाहिए । 





पञ्चक्रोशो यात्रा के अनुप्रवे या प्रत्पत्त एल 

पञ्वक्रोी-दशंन करने वाके यत्रियोको जो प्रत्यक्ष चपत्कार देने 
को भिलेवे इसप्रकार है 

जो यात्री रोगीयेवेनिरोगदहो गये। जो यात्री प्रह से पीडित ये उनके 
ग्रह शान्त दो गये ओर जिन यात्रियों को दुःख, कष्ट था वह दूर हो गया। 

जिन याचधियोंको काशो में अव्रास, भोजन मादि की ग्यवस्या नहींथी 
सव व्यवस्वा हो गयी । जो निर्धनयेवे नी दहो गये। 

जो यात्री मुकदमा, नेतागीरी मेँ परास्त होतेथे वे सब विजयी 
हो गये । 

जिन याभ्रियों के बर, पटीदार में कह था वह्‌ शन्त हो यया । जिनं 
यात्रियों के घर में भूत-प्रेत, डकिनी साक्िनी की बाधाएं थीं उनकी चान्ति 
हो गई । 

जोयात्री पापकम रतये गोरपापीयथे वे प्राप कमंको छोडकर 
ह करने रगे । 





= ` किति 


। 
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जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिती थी, विवाह नहीं होत स 

“नौकरी भं पदोन्नति नहीं होती थी । उनका संब कुछ हो गया । & 
जिन यात्र के प्र नहीं ये उनके पुतर-ङप-रत्न की प्राप्ति हई । 

जो दीन-दुःशी ये वे सव घन-घान्य से सम्पन्न हो गये ओर वे घव | च 

पाप कमं कोडूकर सत्कर्म करने कगे ! | होः 


ज ककि ककड = 


अभिप्राय यह कि सभी याधिों के सब मनोरथ परणं हृए 1 पकक रोः 
दर्षन-या्रा करने वा के प्रति श्वी विरवनाथ जो की असीम बुर 
रहती है, उनकी कृपा से पञ्चक्रोशी यात्रा कराने वे ओर करने वार दशं 
यह्‌ छोक गोर परलोक सुस्वर गया । जो यात्री निवृत्ति मागं के थे | 


अनन्य भवित ओर ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार हुमा ! हे । 
काली रहस्य के नवम अध्याय मे ऋषिपुत्र मण्डप का आख्यान । 
से वंन करते ह । विश्वनाथ जी उयैगोषव्य ऋषि से कहते है एष त 
माता-पिता, ध्राताके एारा मना कयि जनि पर भी कुसंगति कोष . 
छोढता । & 
धु 
एक दिन मण्डप दो साथियों के साथ पिता के घर गया। ण 
बोक्े-तुम पापों का प्रायश्चित करके घर आना उघी समय मण्डप को ए 
क्रोशी जाने वाङ याघ्रौ भिले 1 वह्‌ संकल्प लेकर साधु-माहात्मा, ट ग 
शीर शिव-मतों के साय शिव-दिव नाम मल्त्र जपते हए हर-हर महष ` 
. कीतेन करते हए यात्रियों के साय चला । यात्रा परं मण्डप के पाप करम | च 
बुद्धि नष्ट हो गहं । पापों को नाश्च करने वाकी पञ्वक्रोशी-याघ्रा व [ ष्ट 
वता समाप्त हो गयी । यात्रा पणं हति के पश्चात्‌ याभ्रियो ने उसे भप 
कि बपने पिता को बोावो । द ॥ 
पिता मा गये 1 पिता बोल जव तक्‌ विष्णू, सूर्य, दुण्डिराज ओौर ६ ॥ 


९ भेरव नहीं करेगे तव तकं इन बातों पर विदवास नहीं कडग" 
यात्री देवताओं शी स्तुति करने लगे । पाचों देवता प्रगट हो गये 1 
विष्ण बोक्ते-पण्डप ने शिव. 


भवन; साधु-महात्मा के संग होकर ९ ` 
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| 
| 
| 
केश्र प्रदक्षिणा किया गौर प्रदक्षिणा करते समय जगत्‌ गड भी विदवनायथनी 
| का कीर्तन करते हए पञ्चक्रोशी यात्रा किया इससे मण्डप शुद्ध हो गया । 
। इक पश्चात्‌ धी दुढिराज कहते ह कि शिव-दिवर नामके जप चे जये 
| पाप नष्ट होते ह, काक्षी नाम को जपने वाले मनुष्यों के पाप समूह नष्ट 
। होते ह । काकी के विषय में कथा-धवण ओर कीतत॑न करते हुए नो पञ्च- 
। क्रोशी प्रदक्षिणा करतेह वे पापोँसे मुक्त होते ह । दण्डपाणी जी कहते ई- 
| _५। क्रोात्मक सच्चिदानन्द शिवलिङ्ख की पञ्चक्रोशी प्रदधिणा 
१ दशन-यात्रा करके पापी खोगपापोखे युद्ध होते है। 
| कार भेरवजीनेकहाकिरं पापी रोगों को अनेकप्रकार से दण्ड देता 
ह । जो पापी काशी की पञ्वक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा करते ह । उन पञ्च- 
क्रोशी दर्शन-या्रा करने वाले यात्रियों के पापका भ्रायश्चित्त हो आता है। 
॥ जतः मण्डप विशुद्ध हो गया है । 
द॑ सूर्यनारायण जी कहते मण्डप ने पापों को हरने वाका ओर पापों 
| को नाश करने वाला पञ्चक्रोभौ प्रदक्षिणा दञ्चन-यात्रा किया ओर. सज्जन, 
{ गधुमात्मा तथा संस्यासियों के साथ पञ्चाक्षरी महामन्त्रो ओर शिव नाम 
{2 जाप-कीतंन करते हृए ओर काशी के विषय में कया-भवण करते 
एए इसने पञ्वक्रोशी दशन यात्रा किपा। इसलिए गह मण्डप बुद्ध 


# गया । 

{ 

| व्यभिनारिणी विक्ालाक्षी भी पापहारिणी पापों को नष्ट करने वा्धी 
| ^ व्रोस प्रदक्षिणा करके निष्पाप मौर विशुद्ध हो गई । पापी, दुराचारी, 
दाच्ारी तथा अत्यन्त पाप करने वाला मानव भौ पञ्वक्रोरी याघ्रा से 


पसे ट्ट उाताहै। देसौ है पापको दग्ध करने वाली यह्‌ पञ्च- 
गो यात्रा। 


| (जक दशनपातन जन, वोद, आयं-समाजी, पिल एवं विष्व 

॑ 9 के तथा अन्य म्प्रदाय के लोग भी हम छोगों के साच पञ्व- 
` दन यात्राकरते रहे । विदव कै थन्य राट्‌ से अये हए यात्री भी 
ह चकरोश यात्रा करने है। 
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| 
( ९८ ) | 
एश सौ एक बार पञ्चक्रोशी दशंन-यात्रा करने के पश्चात्‌ यह त 
लिदी गयी 1 | या 
काशी क्षेत्र संन्यास केकर काठी वासं करने वाले व्यद्तिको ॥ 
आधे गङ्गा तक, उत्तर म बदणा, दक्षिण मे अस्सी नदी तक, प्ि| ११ 
मडवाडीह रहना चाहिए ओर विरेष काये परं पञ्चक्रोशी के सडक केह 
तक जा सकते है । 
कालो क्षेत्र के संन्यासियों की पञ्चक्रोश दर्शन-यात्रा वाराणसी । ॥ याः 
क्षिणा यात्रा है। 
` पञ्चक्रोशो यात्रा करने के किए सवते उत्तम ओर सहज १ 
कातिक, मागं शोषं, फाल्गुन, च॑त्र-वेशाख मास ह । पञ्वक्रोकषी द्ग 


उपयुक्त मासो भ सहजता घे सफर होती है । मैने इन्हीं महीनों ८ 
कीर। | 





मेरी यात्रा के समय की मण्डक्ियो मर प्रमुख ई :- । 
भेर गर्वयं अनन्त ध विभरपित धरमभ्नाद्‌ भो स्वामी क 
महाराज की कारी दर्शन यात्रा मण्डी | 


गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत्‌ गुद धी शंकराचायं स्वामौ निरंजन ^ 
जो महाराज की काशो दशंन-यात्रा मण्डली । 


स्वामी भौ घनश्यामानन्द तीर्थंजी महाराज, मुमुक्ष भवन, ग 





यात्रा मण्डली । 
। श्री स्वामी सदानन्द सरस्वतोजी गहमराज, करपात्र धाप्र, कद 
की मण्डली । से 
| 
धी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जो महाराज, घर्म र र्गा ८ 
कानी दर्शेन, यात्रा मण्डलो । ध 
श्री स्वाम नृिहधिरिजी महा पएण्डनेइ्वृर की दक्षिणा (4 


क # 
सशर पारा की कासो ददोन-यात्रा मण्डली । 


पड 
शरी स्वामी गङ्गानरः ती ॥ 
यात्रा-मण्डली । र थजी महाराजं की, मुमृल्‌ भुवन्‌ | धरि 
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| 
| ( ६९ ) 
| भी स्वामी गङ्गेदेव, ममयानन्द जाशम-मणिकणिका षाटके कागी दक्ञंन 
| यात्रा की मण्डली । 
| काशी दर्नयात्रा करते वाक्ते भुल पण्डितो की मण्डयां इ 
| प्रकर ६-- 
\ पंभवेजनाथ त्रिपाटीजी, की अस्सीधाट की काशी द्यंन-यात्रा मण्डी । 
प°दातार चास्वीजी की भोसक्लावाट तथ। ब्रह्माषाट की काली दर्ंन- 
| यात्रा मण्डी । 
प° वेङुष्ठनाय उपाष्यायजी की वि्वेश्वर गंज की काकी दन यात्रा 
^ मण्डी । । 
| चिरज्जिी राकजी कौ भवानी गी की काशौ वशंन-यात्रा मण्डली । 
विश्वनाथ पालन्देजी, की दुर्गाषाट की काशी दलंन-याता मण्डली ॥ 
हनुमान घाट को काशी दशंन-यात्रा मण्डली । 
हरी वभवबाजी,की पीताम्बरापुरा की काशी दशंन-याता मण्डढी । 
१० कुवेरनाथ सुकली की कार भैरव कौ काशी द्षन-यात्रा मण्डी । 
गणेशानन्द तीथं जी कौ मुमु भवन की काशी दर्शोन-यात्रा मण्डली । 
मद्विला मण्डद्धियों का विवरण निम्नांकित है -- | 
विधा देवी जी ( साक्षी विन(यक) की काशी दर्शन यात्रा मण्डी । 
गीता देवौ जी (मान सरोवर ) की काशी दक्धन-यात्रा मण्डी । 
द्ण्डिराज गी की काशी दश्श॑न-यात्रा मण्डली । 
सीता देवी जी ( लक्षमीद्ण्ड ) की काशी द्शन-यात्रा मण्डी । 
की की पञ्वक्रोशी द्ंन-यात्रा करने के लिए भारत के कोने-फोने 
8 संररावायं, महामण्डेशवर, साधु-महात्मा, महन्त, अधिकारो एवं तपस्व, 
सभी अपने-अपने भक्तो को साथमे लेकर काशी कौ प्श्वङ्ोशी 
# श या्राकरने अतिह। लक्ञाति, करोड़पति बौर राजा महाराजा 
५ कालो की प्चङ्नोशो दशं न-प्रत्रा करने अति ह । काशीके धनी वगं स्वयं 
कको दशन यात्र करते {। दोयात्रा करने अधमय होते हवे 
ब्रह्मो द रावरण करके पञ्वकोशी यात्राभेबतेहै। 
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ओ 
मरे गुुवयं बनन्त शरी विभूषित धर्म-सन्नाद्‌ स्वामी करपव्री बौ १ 
राज जौ ते लोक कल्याण भौर कालीवासियो के कल्याण के किए यष 
कौं । उनकी यात्रा मे उनके शिष्य एवं भक्त मण्डलियो के साय वष ( 
मास), वसन्त ऋतु, पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी दर्शान-यात्राह्न 
की संहथा भे याघ्रौ चलते ये; विद्वान्‌, ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते हृ । 
भे चरते थे ओर बम्य यात्री कीतंन करते हए चलते थे । इसके दा 
काशी विश्वनाथ जी का जयघोष करते हुए चल्तेये। मागं मगो, फ 
बरगद तथा साधु-महात्मागो को दाहिने करके ओर मन्दिर का दशत 
हए चलते ये । र्येक पड़ाव मे अनन क्षेत्र चलाते ये। पड़ावमें मघा । 
के पदात्‌ स्वामी जी साधु महादमा ओर सन्याियों को स्वयं बडे ` 
दीन-दुखियों को यन्न-वस्त्र देते ये । भोजन कराते ये । | ु 


॥ 

५ जिन धमंशाजामों में पड़ाव होता था उन ब्राह्मण तीन वजे से १ । 

करते थे । अन्त मे स्वामी जी की कया होती थी 1 "हजारों नरनारी ¶ ` 

मौर श्रहरसे दर्शन ओर कथा-भवण करने के, किए आते थे । ग ¦ 

का विषय पञ्बक्रोक्षी यत्राकानियम, यात्रा करने काफल | । 

भोर उके माहात्म्य आदि की कथा होती थी । | 
काक्षी बास करना हीम 


ष्य जीवन का अंतिम ल 1 बो्हि ` 
विषय मे स्वामी जो बरावर घ्मनाकापित करते थे । स | 
मेरे गुरवयं स्वामी करपाभ्री | । 


7 ण्ाराजवी चेः 
सड़क बनी । स्वाम्री जी ने जीं ना 


द्वार समिति - र 
शाला दि का जीर्णोद्धार करौ) बनाकरकेतीयं, क्र 


काली में कषे संन्यास लेकर काक्षी | । 
"व 'र काशो ब ; 
काली विश्वनाथ के भक्त माने जाते है। क. 


ह हले बाहर से बहुत मात्रा मे 
बन्याधियों को दुद्‌ कर फ, 









विद्वान्‌ काशी आते ये ओ 


ष | 
कलो वा को सहयोग १ भोर द्रष्य आदिदेतेये। क 


( ७१ } 

प्रसन्न होते ह गीर उते दु ख-कष्ट नहीं होता तया उयके सव कायं सफ़ल 
होते ह । अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है। 

अतः काशीवास करने वाके भ्रक्तों के सहयोग देने वाके को इस लोक 
भ धन-सस्पत्ति की प्राप्ति होती है तथा गुणवान, विद्यावान, धनवान 
पत्र की प्राप्ति, सुख शान्ति मिलती है। अन्तमं कौवत्य मोक्षकीभराप्ति 
होती है । 

अतएव अपने कल्याण चाहने षङ काशौ मरं रहने वा भक्तो को चाहिए 
कि वाह्र से काशीवास करने के लिए आये भक्तोंका भोर काशी मेक्षत्र 
संन्यास लेकर काशीवास करने वालो को गावास, भोजन अदि की व्यवस्था 
करे । एेसा करने से उनके पितु तृप्त होति ह भौर वह व्थिति अयते 
परिवार सहित संसार सागर से तर जाता है । पर्चक्रोशी के इदं-गिदं 
के गावो रहने वाक्ते व्यद्तियों विशेकर ग्राम प्रधानो को यह्‌ ध्वान 
रना चाहिए करि उस क्षेत्रम जो धानक स्वल हां उनकी समुचित 
देलभाल की व्यवस्था कर । यदि कोई मंदिर, स्थान, जीणे -शीणं हो गया 
हो तो उनका जीर्णोद्धार, मरम्मत आदि का कायं करे-कराए । उतकी 
पवित्रता एवं शुद्धता ओर सुरम्यता की उचित व्यवस्था करे । गाव र 
। रहने वाले प्च-्रधान, सभापति तथा गाव के धनी वं को सुक्षाव देकर 
माव घे गौर ग्राम विकास खण्ड से सहयोग। केकर जीर्णद्धि।र समिति बवा 
। कर एसे घामिक स्थलों का जीर्णोद्धार करे । 


| कालौ मे संकल्प पूर्वक केशर सन्यास छेकर काभ्रीवास करने वाला 
वयवित स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्कीस करल भी उसके इस क्षेत 
सन्यास से तर जाता है । वह व्यित काशी में शरीर परात होते ही मुक्त हो 
पता दै । काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाके की धिव ज 
द रक्षा करते हँ ओर आवास भोजन की भी व्यवस्था करते है । इसके 

ही शिवयोगी शंकर जौ के भक्तो का विद्धान्‌, सज्जन, साधु- | 
| (दलका पज दोता-३।५7 \/2/8185। (0601100. [1041260 0 66810011 
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( ७२ ) | 

वेदान्त का अवण मनन निधिषध्यासन करने वाङे मनुष्य ते भाक, 
विदवनाय प्रसन्न होते है ओर वेदान्त पदुने वाङ भौर पढ़ाने वाले $ ¶| 


शंकर जी प्रसन्न होते है । 
काशी मे मरने वा व्यवित मुक्त हो जाता ह । जिस मानव को ए 
हो वह काशी मोक्ष निणंय नामक पुस्तक देखे । | 


रोगी को अस्सो भोर वर्णा के मध्य के अस्ता मे भरती ४, 
चाहिए । कोई भी डाकटर प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता ओर मसे गो 
भ्यक्ति को डाक्टर वचा नहीं सकता 1 जन्म-जन्मान्तर मेँ किए हुए ः 
कर्मके द्वारारोग आातिह। भोग के पर्चात्‌ ही रोग अच्छ होते ६ 
ाक्दर-व्॑य रोगी को दवा देकर राहत गव्य दिलाते ह, परंतु भो 


नहीं मिदा सकते । अतएव प्रयत्न करके कारी क्षेत्र (अस्सी-वकणा के बीर 
तं शरीर ओने का विघान करना चाहिए । 


मलमास 
अधिक माघ भे प्रतिदिन छगभग पञ्चीस हजार यात्री बाज भी र 
ध 9 करने जति है । मणिकणिका घाट से मणिकर्णिका तकं ^ 
फरोरो मागं सड़क से पक्तिबद् होकर यात्री चरते) कारया व 


पामा हाती दै, दकेन होता है । हवा देन 
्रकार से होता है। हवाई जहाज से याधनिर्यो का द 





षं हिहास 
का वणन :- 
शवं ( अ० १०) अध्याय मं ठिला १। 
व कालम दुर्गाबी का द्ंन-पुजन करने के पश्चात्‌ यात्री ॥ 
बरवविद्याक्य के पश्चिम बग मे शंकर जी के मन्दिर सं दक्षिणे 


वलिणेश्वर मे रानि मं विश्ाम 
म 
बाद धर्मशाला विश्वविदा होता या, हिन्द विदवविदयार्य 


पके अन्दरहो यारी 
भेश्वर म नहीं सकते । हर गया उसी समयसेय 


र्गा जीभ रात्रि निवास 
श्री काशो रहृस्य के द्‌ 
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( ७३ ) 


बाराणसी प्रदक्गिणा-दशंन-यत्रा 
{ क्षेत्र सं्यासियों की पञ्वकोक्षौ यात्रा है) 


वाराणसी करुणामय दिव्य मूर्ति 
हत्सुउय यत्र तु तु तनुपत्सुखेन । 
विश्वेश्चदड महसि यस्सहसा प्रषिदय- 


रूपेण तां वितनुतां पदवीं दधाति ॥ 

॑ ( क० ३०) 

अ्थ--इस संसार में वांराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक मूति दहै, 

परयोकरि यहां प्राणिमात्र सुख पूर्वक देह त्याग कर उसी समय विदवेश्वर के 
जान रूप ज्योति में प्रवेश कर तदृरूप कैवल्य पद को धारण कर उवे है । 


फिं मथा वण्यते देवि स्यमिधुक्त एलोदयः। 
पापिनां यत्र श्रुक्तिः स्यान्परता नामेक जन्मना । 
अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति । 
अरथं-हे देवि ! सै क्या वर्णेन कड, जो मूक्ति देना ही तुम्हारे दर्शेन का 


। फल है, नहा मरे हुए पापियो की तुरन्त मुक्ति हो जाती, जैसे कि शम्य क्षेत्र 
| का क्रिया हवा पाप वाराणसी भे विनष्ट हो नाता है। 


येषां श्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी मतिः। 
सेत्रसंन्यासिनां कृते श्रदच्धिणाक्रमवर्णनम्‌ ॥ 
स्नात्वा देवं समम्यव्यं विश्वेशम्बिश्वया सह । 
मोदादिपन्चकणदु्डि दण्डपाणिन्व॒ भरम्‌ ॥ 
पूषवत्तीरगान्पूउ्य हगां सम्पूज्य यत्नतः । 
बहिराबरणन्स्यक्त्वा गणेशानान्तु॒ सकम्‌ ॥ 
मध्ये प्रद्चिणद्छ्यादपिबरणयोः हती । 
सभ्युलीभूय वि विवत्पूजयेच्चाऽग्रतः स्थितात्‌ ॥ 
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देवा देव्यश्च फलदाः कोत्रपालाः प्रयत्नतः । | 
एकरात्रं दिरात्रम्वा वसन्मध्ये तिरत्रक्स्‌॥ | 

यत्र॒ भदा सुमहती परसे्त्र न संशयः। । 

रत्यहं दण्डपाणोस्तु पूजा कार्यां प्रपत्नतः॥  । 
दण्डपायो पूलनेन सिद्धा भवति नान्यधा। | 
दण्डपाणेः ! यक्तपते ! क्षत्र संम्यासिबरलभः॥ । 
पञ्चक्रोशस्य यत्रेयं सिद्धां मे तखसादतः। । 
आगत्य विखनाथस्य पूजा कार्या च पृषद्‌ ॥ | 
याच -काशी रहस्यम 
देव्युवाच ` | 
भत्यह दण्डपाणेस्त॒ पूजा प्रोक्धा मयामध। | 
मिमितदवद देवेश ! यात्ाुदिदश्य शङ्कर ! ॥ 

2 भगबालुपाच | 
राशोम्राप्य बहिन गच्छेत्सर्ातमना क्विद्‌ । | 
मश्हात्सम्यगाभ्रुर्य होत्रसन्न्यास्चमः ॥ | 
दण्डपाणिः एममदतदारम्य वरानने ! ॥ । 

भलान्तरे वदा देवि ! ऋषिमिनारदादिमिः ॥ | 





यशं सेत्रजनितपापनाशनमद्‌ तम्‌ । 
पा सदमन्देष । परायश्ित्तम्भया महत्‌ ॥ 
भपित भद्क्जिणम शेपतः । 
"त पृ्ान्‌ दण्डपाणिः हेत्रपरायः ॥ 


धा मयोपदिष्टोऽौ मापाशचपत छती । 
@0-0 ५५१५. त्र, प्रिीपरःमेगभयोक्ती शं १2०91 


( ७५ ) 


ततो दण्डपतेः पजा कर्तव्या प्चिङारिणो | 
पन्चक्रोशात्मफर्येव लिङ्गध्य परमासनः ॥ 


प्रदक्षिणत्रयं ङृत्वा जीवन्युक्तो भवेन्नरः ॥ 
शषेत्रसन्न्थासिनामेषं क्रमः प्रोक्तो मयानषे ॥ 
्दक्तिणाया माहात्म्यं मशापापहरं श्चमम्‌ ॥ 

( काशी रहस्य अ० ११) 
पन्वक्रोशस्य यात्रायां शक्तिरयेपां न श्धिते। 
तेपाम्पापं कथं नघ्येत्‌ क्त्रपापटतां सताम्‌ ॥ 


( काशी रहस्य ) 
काली के प्चक्रोरी करनेमे जो रोग असमं >, उनका पाप किस 


| 
। 
। 
। 
॥ 
| 
| 
| भकार नष्ट हो गया, यदि वह काची क्षेमे पाप करे तो उनका पाप 
| - कंसे नब्ट होगा! अर्थात्‌ असमथियो को चाहिए कि कालीम रहकर 
पपन करे। 
सम्पक्‌ पृष्टन्तवया देवि! महाहङ्कार नाशनम्‌ । 
| प्रायश स्थासिनां हि शैत्राधौधिनाशनम्‌ ॥ 
कारी रहस्य 
| है देवि ! तुमने ठीक प्रन किया । यह प्रदन तुम्हारा अहंकारो का 
। नाश करने वाला है। क्षेत्रे पाप समुदायं को नष्ट करने वाला 
। भ्रायदिचत्त है । 
। अन्यत्र कृतं पापं वाराणस्यां भिनश्यति॥ 
दूसरे स्थान के किए हुए पाप काकली में नष्ट हो जते हं । 

अवि्ुक्तं महाक्षेत्रं संदा जननी यथा॥ 

तरस्य जननी लोके सर्ब॑दाहितकारिणी । 

हित छत्पर्वजन्तूनां काशीदाऽ्रसिद्धिदा ॥ 
((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 8118811 \/8181185) ००(ल्हघी रहता! 9७५१५ 267८० 


\ ७५ ) 


देवा देव्यश्च फलदाः केत्रपालाः प्रयत्नतः । 
एकरात्रं ॒द्िरात्रम्बा बसेन्मध्ये त्रिरात्रम्‌ ॥ 
यत्र॒ भद्धा सुमहती षरैचत्र न॒ संशयः। 
प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पजा कारणां प्रपत्नतः॥ 
दण्डपाणे पूजनेन सिद्धा भरति नान्यथा। 
दण्डपाणेः ! यक्तपते ! क्षेत्र संन्यासिषरलमः॥ 
पञ्चक्रोशस्य यत्रेयं सिद्धा मे त्रखरसादतः। 


आगत्य विस्वनाथस्य पूजा कार्या च पूर्ववद्‌ ॥ 
काशी रहं 


देब्युब्राच 
रत्यहं दण्डषायोष्वु पजा प्रोक्ता मयामध। 


्िमेतहद देवेश ! यात्राणुदिदश्य शङ्कर 1॥ 
ं भगबातुबाच 
काशीम्प्राप्य बहिन गन्छेत्तर्बास्मना कवित्‌ । 
मन्धखात्सम्यगाभरुत्य शेत्रसन्न्यास्चतमः ॥ 
दण्डपाणिः सममदत्तदारभ्य वरानने 1 । 
कालान्तरे तदा देषि} ऋषिमिर्नरदादिभिः॥ 
पृष्टोऽहं केत्रजनितपापनाशनमद्‌ शतप । 
| तदा सुदुलंमन्देषि ! प्रायश्चित्तम्भया महद्‌ ॥ 
उपदिष्टम्मदरिलङ्ग भदृक्विणमशेषतः । 
तच्छत्वा पृष्टवान्‌ दण्डपाणिः कशोत्रपरायणः॥ 
तदा मयोपदिष्टोऽसौ महापाश्चपतः इती । 
0. ५1714८5८ पीत्या द्री कः फोक्रा दए 





| 
॥ 
| 
| 
॑ 
| 
। 
| 
| 
| 





( ७५ ) 


ततो दण्डपतेः पूजा कतंभ्या पू्तिङारिणो । 
पन्वक्रोशात्मकस्येव लिद्गध्य परमास्मनः ॥ 
प्रदक्षिणत्रयं छवा जीबन्ुक्तो भवेरनरः ॥ 
शेत्रसन्न्थाधिनामेषे क्रमः प्रोक्तो मयान ॥ 
दक्षिणाया माहात्म्यं मा पापहरं श्चुमम्‌ ॥ 
( कालीरहस्य अ० ११) 
पज्चक्रोशस्य यात्रायां शक्तिर्येपां न विदयते । 
तेपाम्पापं कथं नश्येत्‌ शेत्रपापडृतां सताम्‌ ॥ 


( काशी रहस्य } 
काशी के पच्चक्रोशी करने में जो रोग असमयं ३, उनका पाप किस 
भकार नष्ट हो गया, यदि वह काशीक्षेत्र मे पाप करे तो उनका पाप 
केसे नष्ट होगा! अर्थात्‌ असमधथियों को चाहिए कि काशी भर रहकर 


, पपन करे। 


सम्यक्‌ पुष्टन्तवया देवि { मदाहङ्कार नाशनम्‌ । 
भयञ्च न्पापिनां हि शैत्राधौषविनाशनम्‌ ॥ 
कारी रहस्य 
हे देवि ¡ तुमने ठीक प्रन किया । यह्‌ प्रदन तुम्हारा अहंकारो का 
नाद करने वाला है। क्षे्के पराप समुदायो को नष्ट करने वाा 


। भ्रायष्चित्त है। 


अन्यक्त्रे तं पापं बाराणस्यां विनश्यति ॥ 
दुसरे स्थान के किण हए पाप काक्षी मे नष्ट हो जाते है। 


अविधुक्तं महाशे्रं॒सवंदा जननी यथा ॥ 

पत्रस्य जननी लोके सर्बदाहितकारिणी । 

दित कृतपर्वजन्त्नां काशीदाञ्रषिद्धदा॥ ` 
( काशी रहस्य अ० ११) ध 
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( ७६ ) | 


यह काली क्षन्न अविमुक्त क्षेत्र काशी है जंसे अपनी माता, श्रौ 
खोक भे माता प्रत्येक परिस्थिति में पृत्र का हित करने वाली है, उषी ष्‌ 
काली प्रत्येक जीवो के हित करने वाखी है। । 
पदे-पदे समाक्रान्ता ये विषदिमरहनिशषु। 
॥ 
तेपां क्वापि गतिरनासिवतेषां षाराणसी गतिः ॥ | 
( का० खं० ब०३२]। 
जो रोग पद-पद पर विपत्ति से आक्रान्त होते ह भथवा बोर 
पेवल काशी मे चलते है उनकी सारी ` विपत्ति दूर हो जाती है। र| 
अम्य क्षेत्रो से मुत नहीं होती है उनकी मुदित देने वाली काशी है। । 
पञ्च-ऋोशी | 
„ याच्ना जाने के पाच दिन पहले भगवान्‌ के भक्तां बौर १ 
एवं मिर््रो को तिमन्वित करना चाहिए ओर विद्वानों को एक ५ 
नन्दी राद्ध करना चाहिए । याचा जनि के एक दिन पढे दण्डपाि 
दुष्डिराज जी की पुजा करे । 
भ्रातः स्नान, संध्या गौर हवन, किञ्चित्‌ दान आदि तिल्य कमे" 
होकर बअन्तपूर्णा आदि के दर्॑न करने के पश्चात्‌ दण्डपाणि जी | 
करे । इस सम्बन्ध भं उपनिषद्‌ म, स्कन्दपुराण मे, ब्रह्मवेवतं पुराण ५ 
पुराण भ, शिब पुराण मेँ एवं छग पुराण मँ विस्तार से वणंन ६। | 
१. दण्डपाणिम्यो नमः ( म० नं० सी° के° ३६/११, मो° + 
गली } | 
भायना मन्त्र इस प्रकार है 


1 
दण्डपायो बेत्रपतेः सषत्रसन्यासिवर्लप । । 
पञ्चक्गोशस्य यत्रेयं शिद्धामतव्रसादृतः ॥ । 

२. दुण्डिराजाय नमः (म० नं० सी० के० ३५।२७ म, मी" | 
फाटक) 4 
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( ७७ ) 

नो | प्रार्थना मन्न इस प्रकार है- 

दुष्डिराज ! गणेशान ! महाषिध्नौधनाशनं | 
© 

पञ्चकोशस्य यप्राथन्देद्याज्ञां कृपया बिभो ॥ 


| ३. काल राजेश्वराय नमः (विदवनाथ जी मे) 
। 


४. वाराणसीदवराय नमः विङ्वनाथ जी हँ (म० नं० सी° कै० ३५।१९. 
२)। में, विदवनायगदी) 


। वयाघ्रा करना चाहता ह । 


बोट | पराथंनामन्तर इस प्रकार दै- 

सि कारयां प्रजातवाक्‌फाय मनोजनितद्क्तये । 

। | ज्ञाताज्ञत शद्ुक्त्यथं पातकेम्योहिताय च ॥ 

~ मावाथं 

क | हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! मै समस्त पापों के प्रायश्चित्त करने के किए 

| ओर पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए तथा अपना कल्याण करने के (1.4 
| 


| ५. पञ्च विनायकाय नमः (म० नं० सी० केर ३५/२१ भे, मो० 
है| विश्वनाथ सभा ) 
ग ¢ जञानवापी तीर्थाय नमः ( संकृत्प केकर ) 


[ ६। त को सीधा (अनन), पैसा, फल देकर यान्नी मणिकणिका घाट 
जाते है । 


१. ६. मणिकणिक्रा तीर्थाय नमः ( स्नान करके ) 

। प्ञ्चोप्रचारसे पूजन की सामग्री सायमें केकर ( गङ्गा जल, रोरी, 
चन्दन, धूप, दीप, नैवे, कछाचीदाना, अगरवत्ती, द्रव्य ( पंसा ) च्नेके 
वस्म आदि सामान साय में लेकर पञ्वाक्षर महामन्त्र को मन से जपते हए 
मोर शिव-कशिव महामन्त्र का जाप करते हए” "हरहर महादेव म्भो ऊाडी 
| विद्वनाय गङ्ख” एक स्वर से तंन करते हए चरते & । 
| ५ काशी खण्ड के ५७वे अध्याय मे ५८ द्लोफ से छप्पन विनायक के प्रथमा- 


| वरण के आठ विनायनों को छोडकर द्वितीयावरण के ठम्बोदर आदि आठ 
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विनायको को दाहिने करके इन सात विनायको का दश्ंन-पूजन करते हृए 
यात्री चलते ह भौर प्रत्येक पड़ाव में दण्डपाणि जी की पिटी की मूति वना 
कर पाथिव (मति) की पूजा करते 1 


मणिकर्णिका घाटसे दक्षिणमे याश्री दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए 


शनैः शनैः चरते हैं । 
। तारङेखवर का प्रमाण-फाशी खण्ड, कारश, रहस्य, शिव रहस्य तथा 
रिव पुराण तथा लिङ्क पुराण मे विस्तारसे प्राप्त होताहै। 
{ 


यो तिः 7 त (यैं की, ॐ = = 
कक । 1 


। ७. तारकेद्वराय नमः ( मो० मणिकणिहा घाट ) 

६। तारकेरवर जपने दङंन-पूजन करने वाले भग्तो को इस रोक में सुल 
1 का साघन तथा विद्वान्‌, सज्जन, साधुः; सन्त, माहात्माबों का सङ्खं ओर 

भकव्ति-ज्ान देकर अन्त मे मुविति देते है । 


काशी देवी जौ का प्रमाण वेद, उपनिषदो, पुराणो ओर स्मृतियों मे 
विस्तार ते मिकताहै। 





€. कारी देव्ये नमः (म० नं° डी १।६७ मे, मो० रक्ता घाट) 
काशी देदी जी अपने दश्ंन-पूजन करने वाले भक्तो को चव तक्र वह्‌ 


जीताहै तव तक उस साधक को वुद्धि-योग देकर ज्ञान की साधनां 
कराती है। 


भरन ज्ञान का साधनक्याहै? 


॥ 

९ 

8 

पि 
उत्तर वेदान्त का वण, मनन, निधिष्यासन करना ही ज्ञान का 
साधन है। 


भ्न-ज्ञान कौ स्यिति ष्या है? 


उत्तर-ध्यान, धार 


म णा, समाधि हो ज्ञान की स्थिति 3 न्त मेँ 
वत्य मोक मिलता ह ह स्यति है जोर भ 


व 


सचटद्ं वर का प्रमाण- काशी ण्ड 
? का शी [२ 
भ विस्तार ते वित ह । शो रहस्य ओर किव रह 


| 


९, शूकटङ्कद्वराय नमः: (मो° दशाश्रमेध चाट) 
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शूच्टङ्कु रवर अपने दंन-पुजन करने वा मौर उने 
र उनके स्ना 

हमा वरणाशरत जक पीने वले रोगीकेपेटज्न रोग ओर शृ क 
गच्छ होते ह । दुःख-कष्ट दरिद्रता तथा चिन्ता दुर होती 
परिवार, भक्ति की वृद्धि होती है । | १ 
, कमेदतर का प्रमाण--कराशी खण्ड मे केदार माहात्म्य 
व ध ` कदार माहात्म्य मे, ्षिव पुराण 

द क्षेमेर्वराय नमः ( गङ्गातीर मे, क्षेभेरवर घाट) 
~ क के दरोन-पुजन जो भक्त करते है उनके सव बपराध को कषमा 
` ® १ भरतो को सुख एवं शान्ति तथा भक्ति देते है, तथा भक्तों के योग 
भम की सव व्यवस्था स्वतः होती ह । | 

केदारेदवर का भरभाण- स्क म 

न्द पुराण मे, ब्रह्मवंवतं 

ह २ पुयण मे, चिवयुराण 

त व * ओर शिव केदार माहात्म्य मे विस्तार चे भिक्ता है । 

* इवे * ं | 

क, एव नमः (म०नं° वी° ६१०२ भ, मोऽ केदार 

केदारे क 
८ भ द्यन-पुजन करने वाछे भक्तो के दुःख, कष्ट रोग ओर 
र र पीड़ा ओर गरीवी दुर करते ह। इसके अतिरिक्त 
पि क ” बुदध-विद्या तथा मायुकी वद्धि होती है। अन्त भ मुकिति 


मरस्सी 
त) वर हा प्रमाण काशी लण्ड मे, काशी रहस्य भे, प्- 
्् जङ्ग राण मे विस्तार से पराप्त होता है। 
गङ्गा-सङ्खम तीथयि नमः 
त का मे माजन करके ग ज्गाजल साय भं केकर च्छे ) 
प क्गेमेडवराय नमः ( म०्नं० नीण १।१७४ मे, मो 
वस्मीसङ्ख ् 
१ २४ भपने दशन-ुजन करने वाले भक्तो की गरीवी, दुःख 
पोषि हर करते है गौर द्रव्य, व्यापार, परिवार एवं नौकरी भें 
7 त्थाजानमें वृद्धि करतेहं। 


| 
| 
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बः 


अस्सीसङ्खमेरवर से जगत्ल।य मन्दिर जाने का मामं इस प्रकार है 
| अस्सो सङ्खमेरवर के दक्षिण बगक भे जगन्नायपुरो घाम मँ जगन्नाय जी क़ 
| मन्दिर है, जिसमे मृति उत्तराभिमुख है । 
1 
| 


( <° ) 


जगन्नाथ जी का तीरथ॑स्यली ओर जगन्नाय माहास्म्य मे, स्कन्द पुराण १, 
विष्णु पुराण मे, ब्रह्मवैवतं पराण में एवं वाराह-मत्स्यपुराण म विप्सा 
से वर्णेन दै) 
१३. जगन्नाथ विष्णवे नमः ( मो° अस्सी ) 
। जगन्न!य जी अपने दकष॑न-पूजन करने वाक्ते भक्तों को शिव-विष्णु द 
। भदित तय! विद्रान्‌-पञ्जन-पाधु-माहासाओं की सङ्गति मौर भर्वित भ 
साघन देकर सुख देते है मौर धन, सन्तान, भरति ओर ज्ञान-विा व ३ 
वृद्धि करते ह । | 
जगन्नाय जी काण म कषे्न-संन्यास लेकर काशी वास करते ह ओ 
सप्तपूरियो में वह क्षेत्र काशी कौ जगन्नाथपुरी है । बे 


जगन्नायपुरी से अर्पी नदी पार करके संकृट मोचन होते हुए सुरचपुण॥ ¶ 
जाने का प्रमाण नहीं मिक्ता 1 


चूँकि अस्सी भौर वरणा के मध्य मे यात्रा करनी चाहिए । 


जगन्नाय जी पे संकट मोचन होकर जो यात्री यात्रा करतं . 3 
यात्नियों की यात्रा खण्डित होती है। | 


अतः मरस्सी नदी (नाला) पार नहीं करनी चाहिए ! 

जगन्नाथ जी ते दुर्गा जी जाने का मार्गं इस प्रकार है-- 

जगन्नाय जी से उसी मागं से सड़क मे आते ह । सड़क फे सामने 
की गी से गोयनका गी, बनकटी हनुमान होते हृए दुर्गाकरण्ड जात षने 
र्गाङरण्ड भर स्नान करते ह । ¦ 

जो यात्री दुगा जी नहीं वकते है, वे माजन करते है ! 


र्गा कुण्ड $ पूवं दक्षिण के फोने के गणेश्च जी के मन्दिर मे दुर्गा 
यकर उत्तराभिमूल्र है। 


१४, दुर्गक्गुण्ड तीर्थाय नमः 


। 





< -2> =^ ~ ० 
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दुर्गा विनायक का प्रमाण~-वेदों मे, स्कन्द 
नौर शिव रहस्य भें विस्तार से है। ४ 
 “ १५. दुर्गां विनायकाय नमः (म० न° वी०र ७/२ मे, मो° दर्गा जी) 
` दुर्गा विनायक के दशंन-पूजा जो. भक्त करते ह । उनके दैहिकः, 
दविक ओर भौतिक ताप शान्त होते हं गौर दुःख, कष्ट, विष्न दुर होते हं 
भोर सव कायं निषिष्न सफन होते हे।॥ ` | 
। रा रक्ति तीथं दुर्गा जी के मन्दिर से सटा बाहुर परचिम बग में 
ङंगाकेरूपमे है। - ¦ । 
५ र जी का प्रमाण-स्कल्द पुराण मे, ्रह्मवेवतं पुराण भे, शिव पराण 
-“ जङ्ग पुराण में भौर देवी भागवत में विस्तार चे पराप्त होता है। 
.., १६. दुर्गा देव्ये नमः  [(म° नं° बी° २७१ म, मो° दुगङ्गण्ड ] 
ध ६ अपने दकशंन-पुजन करने वाके भो के दुःख, “क्ट; दरिद्रता 
` दुर करती है गौर धन, परिवार व्यापार तथा बुद्धि मोर भक्ति 
भान वृद्धि करती है । बुत्री को र्गाजौ के दरलोन-पुजन गोर अराधना से 
भ भराप्ति होती है । पुरापि की रक्षा हवी ह 1: ` "` - 
गजौ का वाधिक श्ङ्गार होता है । उस समय विविधं भायोषन होते 


च 


१। गणेश, विष्णु, धिव-श्ति यज्ञ होते है तथा. वेद, वेदान्त, गीता भोर 
ॐ दिन भादि सम्मेढन होते है। दुर्गा जी की मंगवार, शनिवार, अष्टमी. 
पाम लालों याध दर्शेन करते ह । दशन-पुजन करने के पदात्‌ प्रथम 





र ४ मेयात्राकरतेह। मन्दिर के बाहर कुथा के आस-पास 

रौ गभाजक छिड्ककरर गासन गा कर मध्याह्न खथ्या कर । जिन (3) 
„ $ख भ यज्ञोपवीत धारण करने की परम्परा नहीं है बह यारो | 

र प्या मे पश्चाक्षर महामन का जाप करे। साधु; महात्मानो ओर | ५ । 
को यथा दाक्ति मधू-मिष्डान्न-खडड्‌, ( सीर ) पायस कादि. दिभ्य ^.“ । 
8 राना चाहिए । भोजन की व्यस्था न हो तो ऋतुफढ, लद्द भादि 18. 
वै श जलपान कराकर अपने परिवारं सहित भोवन कर । तीन 1 9। 
१ ष्या भवण करे । । । 31; 
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प्रश्न कथा धवण किस पुस्तक से करे ? 
उत्तर -वाराणभी माहात्म्य, वाराणी की महिमा, वाराणघी प्रः 
क्षिणा करने का फल गौर वाराणसी प्रदक्षिणा 1 पहक्ते यात्रा करने व| 
यात्रियों को जो-जो फल मिला है उसका वर्णेन र वाराणसी म निवाप 
करने का फल का वर्णेन करते है । अपने पांस साधन होतो विद्म 
साथमे लेकर यात्रा करनी चाहिए 1 
कया रवण कराने वाके ओर कथा सुनने-कराने वाके से ` अनू 
मौर विश्वनाथ जी प्रसन्न होति ह । कथा श्रवण करने के प्र्चात्‌ ला 
सायं घ्या करके वर्गा जी का दशन करे ! दशन कर अपने अपने आसन 1 
। बठ कर (गीत) रतेन, दुर्गाबी का ध्यान करके गौर. वाराणसीषा 
` विश्वनाथ जी का स्मरण कृरते हूए शयन करे । 
दूरे दिन प्रातः स्नान सन्ध्या आदि नित्य कमं से निवृत होकर ट 
लोका दर्न करके प्रार्थना करं । प्रार्थना का मन्त इस प्रक्रार है- 


जय दुगं महादेषि जय काशी निदाकिनी । 


चत्र विष्न हरे देदि पनरद्न नमोस्तु ते ॥ 

र्ना करके दशन, पूजन, कीन करते हुए यात्री वर्ते ह । 
जोराहा से परिवम कौ सङ्क पे कवीर नगर कालोनी के अन्त में धक 
किनारे नारा बहता है । उसी नाछा कै ऊपर सड़क से खोजा, ब 
कुडिया मोहल्ला होते हए भागे बजरडोहा से. सुन्दरपुर जाने वाली 
मिलती है । भिनुहानी से दाहिने उत्तर की ओर बजरडीहा चौक 
परिम मड्वाडोह जाने वाली पोखरी, बड़ी पटिया, ककरमत्ता, 
मोहल्ला होते हए भर्वाडीह रेरे स्टेशन के दवण गेट से काशन पार 


उत्तर जाने वाजी सक घे ( षहङे कारखाना से. रास्ता था बह 
बन्द हो गया ) मागे भिमुहा । 


नीसे दो रास्ता है। | 
एक तो शह मोहा को गो घे मड्वाडोह याना ; 








ष निराहा से पश्चिम जानि वाडी सक से आगे कारलाति ॐ 
उत्तर मडुव्राडीह्‌ थाना गौर शाख्टद्कु विनायक जाने वाली श 
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दाहिने तरफ गणेश मन्दिर मं, गणेशजी कौ मूत उत्तरारभिमरल है जो 
गाखटद्कं विनायक है । शाल्टङ्कु विनायक तीथं मन्दिर के उत्तर बगल 


। भे विशाल | 
= कुण्ड ( ताराब ) है । शालटद्कु गणेश-लक्ति तीयं पूवं बगल मेँ 
` चुंआकेखूपमेंहै। इसक्रा ठंडा-मीठा जल है। ५ 


शाकटङ्कु विनायक जी का स्हन्दपुराण मे, ब्रह्म व॑व्ं पुराणे, शिव 
रहस्य मे गौर काशो दशंन में विस्तार से वण॑न है । 


१७. शाल्टद्कुं विनायकाय नमः [ मो० मड्वाडीह्‌ थाना के दक्षिण 
चग्रल परे ] | 


शाट ङ्ख विनायक्र अने दं न-पुजन करने वाक्ते भक्तों के वुः, कष्ट 

बौर संकट तथा गरीबी एवं चिन्ता दूर करते ह। इनकी पूजा आराधना से 

परिवार, व्यापार, द्रव्य तथा नौकरी मे पोन्नति होती है तथा सुमंगल की 

वृद्धि होती है। जो व्यक्ति मन्दिर का जीर्णोद्धार करके इनका दर्शेन करता है 

उप्के सव कायं निबिष्न सफ होते ह । मुकदमा, राअनीहिक कायं अर्थात्‌ 

+ भधान, समाप्ति, मन्त्री आदि जते पदो कौ भाप्ति गौरनेतागिरी मे सफ- 
खता प्राप्त होती है । 

„ , दशं नूजन के पश्चात्‌ मन्दिरके बाहर पश्चिम मुह करके भीमवण्डी 





न्नै 


| रभ्य नमः कहते हुए अक्षत छोड़ । 
यह द्वितीय पडाव है। यहां यात्री मन्दिर के पासमें विशाम करते 
६। इस यात्रा का आधा मागं पूणं होता है । एक रात्रि के दक्षन यत्रामें 

यहा यात्री विश्राम करते है! 

मध्याह्न संध्या करने के पश्चात्‌ साधु-महास्मा ओर संन्यासियो को 
जश्परानया भोजन कराङृरके अपने परिवार के साय भोजन करे । तीन 
वजे से कथा थवण करे । सत्सङ्ग के पश्चात्‌ यात्री सायं सन्या करके मन्दिर 
। भे देन करते जाते है। दक्॑न के पश्चात्‌ अपने-अपने | भ वठकर 
र ओर वाराणसीश्चर विश्वनाथ जी काध्यान करते हुये रात्रि में शयन 
ह । प्रातः स्नान संग्रा आदि से निवृत्त होकर शाकटङ्ध विनायके 


न बोर प्रार्थना करे द्ंन-पुजन-कीतंन करते हए शनेः-शनैः चलते 
' बड्वाडोह से आदि केशग्र तर का मागं गपरग सात किलोमीटर दै । 
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शालटङ्कविनायक से उत्तर मड़वाडीह चौ राह! हरतारा होते हृए हूए 
तारा ः,सद़क से सटां हआ परिम बग के शंकरजी के मम्दिरपं 
विदवामित्रेश्वर है ! मन्दिर के ५दिचम वगल मं विशालकुण्ड ( पोरा) . 
है यही विश्वामित्रेश्वर तीथं है। | 

विद्वामित्रेदवर का कारी खण्ड, शिवपुराण, रिवरहस्य में विस्तारप 
वर्णेन है 1 † 
१६. विदवामित्रे्वराय नमः [ मो०-खृहूरतारा ] 

विश्वामित्र अपने दरशन-मूजन करने वा भक्तों के रोग-दुःख, क 
मोर दरिद्रता को दूर करते है । दरव्य-उपापार, परिवार ओर विद्या, भर्ग, | 
ज्ञान आादि भें वृद्धि होती है। यहां पहले यत्न, गीता, भागवत, वेद वेदा 
पुराण भादि सम्भेन होते ये । दर्न-पूजन करने के पश्चात्‌ पश्चिम पु 
करे सोमनाथाय नमः उच्चारण करमे हृए अक्षतं छोङ । 

विष्वामि्ेश्वर से उत्तर सड़क से वाराणसी स्टेशन के परिम रेखे 
गेट ति लान पार करे उत्तर क नदूमेण्ट जाने वारी सडक चे जौनपुर अवि 
वाढ रेरवे लाइन के उत्तर वग में सङ्क के पदिवम पटरी नें पापा 


तीर्थंकर ॐ बगल भ तीन मम्दिर के दशो 
न्दर के दशंन उत्तर ब 
करजी के मन्दिर के पश्चिभद 1 





भिमूख है । क्षिण के कोने में कूष्माण्ड विनायकं ५ 
म श प्रमाण कासीषण्ड, का दन ओर धिव 
म । माण्ड विनायकाय नमः [ मो० कणडूमेन्ट एरिया चरं ई 
त विनायक अपने दशेन-पुजन करने वाक्ते भक्तों के वि 







दूर करते ं 
पा ६1 परवासियों का कल्याण करते हृ। जो ५ 


` स्कल्द्‌ द न र (व ध ॥ | 
भं विधाम करना पाता कते सम्य.पाश्पाणि विनायके य, 
। चाहिए, देश वर्णन पूवे मे गाया हे बहु वर्णन 
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6 होते ह + 


अनन्द पुराण मँ विस्तार से प्राप्त होता है । 
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प्रदक्षिणा यत्राके छिए्‌ लल्ला गया है। पहले लोग पाशपाणि मे राति भे 
विश्रामं करते थे, जव से भिचिदी छावनी बनी तभीचे यात्री चौकाघाट में 
विंधोम करने रगे ह । यहां पहले विद्रानो का चतुरदंशौ के दिन शास्त्राथं 
होता था । । | 

` कूष्माण्ड विनायक से पदिचम-उत्तर के कोने मे जो मन्दिर का दसन होता 

है वह चण्डी देवी का मन्दिर है उसमें मुण्डः विनायक पश्चिमाभियुख है । } 
मुण्ड विनायक, चण्डी देवी मौर चण्डेदवर तीथं चण्डेदवर के मन्दिर के बगल 

मेँ कओं के ङ्प है । मुण्ड विनायक्त का प्रमाण कामौ खण्ड मे, शिव रहस्य 

भ बौर काशी-दर्शन मेँ विस्तार से प्राप्त होता है। 


२१. मुण्ड विनायक्नाय नमः (भो° कंन्दूमेन्ट एरिया शक्ति मागं मे) । 

मुण्ड विनायक अपने दर्शन-पजन करने वाके भवतो के दुःख, विघ्न, कष्ट 
दूर करते है ! द्रव्य, व्धापार मे वुद्धि, नौकरी म पदोन्नति ओर भक्ति मे 
भी वृद्धिकरतेह। 


चण्डी देवी का स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिङ्गं पुराण, ब्रहम पुराण 
तथा उपनन्दी पुराण पर विस्तारसे वर्णेन है। 


२२. चण्ड देव्ये नमः (शवितिमागं कंन्दूमेन्ट एरिया भे) । 

चण्डो देवी अपने दशंन पूजन करने वाले भक्तों के प्रचण्ड संकट क दूर 
करतीं गोर आपत्ति आदि से बचाती है । धम देश्वयं प्राप्त कराकर भक्तों 
को सुख-सुविधा का अवसर दिलाती है । इनके ददान करने वा व्यवितयों 
को भूत, प्रेत, डाकिनी-शाकिनी श्चान्त होती है । जो भक्त मन्दिर का जीर्णो- 
दरार करके इनष्ठा र्थन करते है उनको दुःख नहीं होता तथा उनके छत्र 


चण्डी देवी के परिचम बगल में चण्डंदवर ह । चण्डेरवर का प्रमाण-- 
रहस्य, काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव पुराण, लिङ्गं पुराण तथा 








{ ८६ ) | 

२३. चण्डेश्वराय नमः (वषित मार्ग) ~ 

चण्डेद्वर के दर्ोन-पूजन लो भक्त करते है उनको इस लोक्‌ भे वेष 
एवं सुख का साधन प्राप्त होकर सुल गौर भर्त तथा ज्ञान कौ प्रापि . 
होती है मौर अत्त मे मुक्ति लाभ होती है। ." 

चण्डेद्वर से उत्तर की सड़क से टेछीविजन स्तम्भ के बग घेर 
नदेश्वर मोहल्छा म सड़क के उत्तर बगल भ्रं काशी राज विभूति नाराफ 
विह घी के (नदेखरी कोटी) महर के सामने शंकर जी के मन्दिर मे नरै 
इ्वर ह । 
| नन्दीदवर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिङ्खपुराण, उपनत 

पुराण, काञ्ची रहस्य ओर शिव रहस्य परं विस्तार से मिरुता है । 

| २४. नन्दीर्वराय नमः (म० न° एस० १८।२१० मे, मो नदेषर) 

नन्दोरवर के दशन-पुजन करनेवाङे व्यक्ति को एेदवयं जोर स्थिर कष 
इद योग बोर जगत मे मान एवं भतिष्ठा की प्राप्त होती है ! 

नम्दो्वर से सटी हुई नन्दी देवौ है । नन्दोश्वर देवी जो का प्राप) 
स्कन्द पुराण भे, शिव पुराण भ, नन्दी उप पुराण मे, काक्षी रहस्य म,# 
रहस्य मे विस्तार से प्राप्त होता ह. 

९५. नन्दीदवरी देव्यं नमः (म° नं० एष ० १८।२४० से, मो ° नदेश 

नन्दीश्वरो देवी जौ अपने दशंन-पजन न ५ के दुःख, (५ 
ओर रोग ता भको के दुनु दूर करती ह तथा रेष्वर्यं, गाज्ञाकारी % 


दि्ठाकर भक्त को सुख दिशाती ह 
साथ दही भक्ति 
को भी वृद करती ह । ह। व्यापार, द्रभ्य, 


 बेदेदवर का काशी खण्ड, काक्षी 
" रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्क पुराण 
प पुराण बादि भ विस्तार से वणेन ह । स 


१ नमरः (म° ने पएत्चण १८२४० म, मो० नदेवर) 
विद्याकोभ्राप्ति ११9 उवनजन करते ह उनको बुद्धियोग बीर 

सब हेती है। उन भको क पुत्र गौर पोत्र विद्व होते | 
उनको सब जगह मान, ्रतिष्ठा प्रास्त होती ई । 
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` नन्दीएवर में पहङे गणेश, विष्णु भौर ख, श्रित आदि बड़े-बड़े यज्ञ 
हमा करते ये । वेदवेदान्त, उपनिषद्‌, पुराण, गीता, भागवत्‌ एवं रामायण 
आदि सम्मेखन होते थे । 
बेदेदवर से नदेदवर स्क मे सदृक से पूवं, चौराहा से उत्तरकी ओर 
ाने वाछी सड़क से पूवं चौकाषाट पुल के नवे घे चोशाथाट सक से एवं 
बग मे धूपचण्डी त्रिभुहानी से उत्तर बगल के हनुमान मन्दिर मे, हनुमान 
बौसे सटा हुआ दक्षिण बग मँ विकटद्विज विनायश पर्वाभिमूखहै। 
विकटद्विज विनायक क। प्रमाण- काशी खण्ड, काशी रहस्य, श्चिव 
रहस्य, कारी -द्शेन यात्रा मेँ विस्तार से प्राप्त होता है । 
२७. विकटद्विज विनायकाय नमः (मो° चौकाषाट) । 
विकटद्विज विनायक अपने द्ंन-ए्जन करनेवाङे भक्तो के .विष्न, दुःख 
कष्ट सौर सकट दूर करते है । उन भक्तो को बुदि, विद्या, धन की प्राप्ति 
होती है तथा सब कायं सफ़ल होते है । भक्ति, ज्ञान, व्यापार, परिवार की 
। बृदिहोती है । किसी भौ शुभकार्यं करने जाते के एक दिन पहङे जो वित 
| रे षौ मे बना मिष्ठान्न खोवा, बेसन गौर सूजी के लड्‌, दुघ आदि अपग 
कते है उनके सव कायं सफक होते ह । विकटद्विज विनायक के बाहर 
उत्तर मख होकर पञ्च पाण्डवेदराय नमः उच्चारण करते हुए अक्षत छोड़ । 
विकटदिज विनायक से वरणा के किनारे से आदि केष्चव जनेका 
(माण नहीं मिलता । [ सन्‌ १९७२ से सन्‌ १९७१५ तक मँ भी मपनी भक्त 
£ के साय चौका घाटसे वरणा तटसे यात्रा करता था। पैर 
ष्छनेकेकारण तीन बार वर्णा के जलम गिर पड़ा बौर कपड़े भी 
व । मासो के भरमाणो ने के छिए कई पूस्तकाशयों मे गया, कु 
षाट से वरणा किनारे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला ।] 
पोका बाट से पूवं जी ° टी० रोड सङ्क से वकरिया कुष्ड के उतर 
| पणे वाराणसी तिदो रेके स्ेशव के पश्चिम रवे गेट से उत्तर बदरी 
। रेखे ह नी से पूवं राजबाट जाने वाखी गी घे राजघाट रेलवे गेठ चे 
एन के पटरी से ओर बाद भें सड़क से जति है । 


वकर दि गिं "केषर > 
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( ८८ ) 
` उत्तरं कोनियाघाट जाने बाली सङ्क से बड़ी लाइन के नीचे े दीह 
, रफ राधा कृष्ण ॐ मम्दिर मे बुन्तेश्वर का दशंन करके, रामानन्द ज 
तोतादरी भठ होति हए, सडक से बसन्त कालेज मे, वक के पूव बगह ^ 
संक के उत्तर पटरीर्भे, गणेश जी के मन्दिरमे, राजपुत्र विनाफ 
{भिमुख है । । 
५ राजपत्र विनायक का प्रमाण स्कन्द पुराण परै उपनिषद्‌ प, त 
पुराण भ, काशी रहस्य मे विस्तारसे है। 
राजपुत्र विनायकाय नमः। 
( मं० ने° ए० ३७४८ मे, मो० वसम्त कारिब) 
राजपुत्र विनायक अपने दक्चंन-पूजन करने वाके भक्तो के बनेक र 
के रोग, कण्ट, विष्व तथा आपत्ति दूर करते ह ! इसके साथ ही भक्तो 8 
कष्ट देने वाजे शत्रू परास्त हो जाते ई तथा द्रव्य, परिवारः मित्र, प 
जादिमें वृदि होती ह। ‹ | 

राजपग्र विनायक के बाहर उत्तर मुल होकर वृषभध्वजेश्वराय ¶ 
उच्चारण करते हुए अक्षत छो 

पठे यहौ बड़-वडे यज्ञ होति ये गोर वेद वेदान्त, पुराण त्था ८ 
गौर रामायण मादि सम्मेढन होति ये । 

(इस भूमि पर्‌ + (1: राज महर था) राजयुत्र विनायक से भूवं बग ६ 
चोगुहानी पर जो विशराल मम्दिर का दकेन होता है वही यादि केशव" 
जी का मन्दिर है। भादि केशव का प्रमाण रकगम्द पुराण, बरह्मवैवतं 
मे, विष्णु पुराणम मोर छिव पुराण म विस्तार से प्राप्त होता है। 

२९. आदि केशव विष्गवे नमः (मोऽ मादि केशव) । 

बादि कैश्व विष्णु जी के दशंन-पूजन करने वाठ मवतों के दढ, £ 
दरिद्रता, रोग एवं बज्ञान दूर होते है । इनके दर्घ॑न से सुखपूवंक क 
होता है भोर विद्या, परिवार, व्य ओर भवित को वृद्ध होती है । 
0 त! से मगा गोरी तक ओकारेरवर अन्तगृ ही दर्शन यर 
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वरणा-गज्ा सङ्खमेश्वरः ज्ञान केशव ओर केशवादित्य सूं आदि का 


देन करके आदि केशव से दक्षिण उसी मागं से चके, यहा घे जो यात्री चखने 


ॐ 


रास्ता गङ्ख किनारे को ओर गयी है उसी मागं से सब यात्री गङ्गा किनारे 
ते प्रह्लाद घाट जतेहैं। 
प्रह्लाद षाटके ऊपर दाहिनी तरण प्रह्वादेश्वरके मन्दिर के बगरके 
विष्णु मन्दिर में प्रह्लाद केशव पूर्वाभिमुल है । 
प्रह्नाद केशव विष्णुजीका काशी खण्डे, विष्णु पुराण म, बाराह 
प्राण में मोर काशी दर्शेन में विस्तार से वर्णन है। 
३० प्रह्लाद केशवाय नमः [ मण०नं०ए १०८० मे, मो° प्रह्लादधघाट | 
्रह्वाद केशव के द्ंन-पुडन जो भक्त करते ह उनके देश्वयं पुत्र, मित्र 
भोर भक्ति तया ज्ञान कीभ्राप्ति होती है। इसके साथ ही दरव्य-विद्चा बौर 
परिवार में भी वृद्धि होती है। 
| ३१ प्रणव विनायकाय नमः। 
त्रिलोचन घाट में हिरण्य गर्भेश्वर के बगल में प्रणव विनायक है। 
[| णव विनायक क द्ंन करं । 
< घाटके ऊपर विष्ण मन्दिरमे बद्रीनारायण पूर्वाभिमूल 
६। बद्रीनारायण जी का स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, शिव रहस्य एवं तीयं 
स्यौ मोर केदार माहात्म्य में विस्तार से वणं न है । 
३२ बशीनारायण विष्णवे नमः [ म० नं० ए० १।७२ मे । ] 
बदरीनारायण जी अपने दशंन-पूजन करने वाले भक्तो के दुःख-दरिव्रता, 
सकट दूर करते ह । इशके ायदही शिव भौर विष्णु जी की भर्वित 
| १। 
परिवार ओर धन की वद्धि होती है। जिन मनुष्यों को बद्रीनारायण 
वाने को वासना उतयन्न होती है वह व्यक्ति द्रीनारायण जी का दशंन-पूजन 











म मसमय होते है वह नावम जाते है । उसी मागं से बसस्त केज होते 
हृए जी ° टी° रोड से पहले चायः पान आदि की दुकान के वीच से प्गडण्डी 
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करके, कीतंन करके प्रसाद पाति ह । इससे उन यात्रियों के बदरीनारकः 
, जाने कौ वासना समाप्त होती है । | 
बद्रीनारायण जी से सटा हृ उत्तर बगल के शंकर ज के मतिः|| 
नरनारायणेश्वर हं । नरनारायणेश्वर का प्रमाण-स्कम्दपुराण म, चि 
पुराण भे, मत्स्य पुराण ओर शिव रहस्य भें विस्तार से प्राप्त होता है। | 
३६ नरनारायणेश्चवराय नमः । | 
` [भं° नं०ए०१।७२ मे, मो° बद्रीनारायण चाट) 
नरनारायणेश्वर बपने-ददन पूजन करने वाले भक्तों को दिव भो 
विष्णु को भवित सुकभ कराते ह । भक्तों की बुद्धि मे वृद्धि होती है ब 
दुःख, कष्ट, विध्न दर होते ह । धन-धान्य भे बृद्धि, परिवार सुद ग 
सुखी होता है । 
बदरोनारायण से दक्षिण, रामघाट के शंकरजी के मन्दिर भं वीरम 
है । बोररामेश्वर का प्रमाण रनद पुराणे, काशी रहस्य म, (\ 
रहस्य भ विस्तार से प्राप्त होता है 1 
१४ वौरराभेश्वराय नमः [ मं. नं. केऽ २४।१०, रामधाटमें ] 
वीर रामेदवर कै जो भक्त दंन-पूजन करते ह उनके दुःख, दर्थ 
कष्ट बरूर होति है तथा वीयंमान, वछवान, तेजस्वी गौर बुद्धिमान ह 
भाण काश्नी खण्ड मर, शिव रहस्य मे, काक्षी द्वा 
भोर शिव पुराण भ विस्तार से भाप्ठ होता है 1 
वीर रमिश्वराय नमः (मो° संकटा धाट) 
२५. म॒भिकणिका तीर्थाय नमः 


या स्नान करके पदिचभ ब्रहम गोहे 
जञानवापौ के उत्तर फाटक ब्रह्मनाक, नोककण्ठ मौर ज्ञानवा 


दण्डपाणीश्वर जी ह। से दुण्डिराज गली मे, दण्डपाणि के मरि 





म्‌ © 
३७. दण्डा (मण न° सी० के० ३६/११ मे) 


दुष्डिराज गली 14 भरवाप नमः (म० नं सी० के ३६/१९ 
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` त अक्के 


दष्डिराज जी गोर अन्नपूर्णा जो के दशन करके विश्वनाथ जो के धृव, 
। उत्तरकेकोने मै, वाराणसी देवी के मन्दिर मे, वाराणसी देवी जी पूवा 
वाराणसी देवी जौ का प्रमाण- स्कन्द पुराण मे, पदम पुराण से, ब्रह्म- 
ववतं पराण मे गौर अन्य पराणो मे भी मिशुता है । 
| ३९. वाराणसी देव्य नमः (म० नं ० सी० के ३५/१९) 
वाराणसी देवी जौ मपने दशन, पूजन भौर माराधना करने वाके भक्तो 
# दुःख, संकट, विष्व, रोग, ग्रह-प्रसित पीडा बादि को दूर करती है । 
इस छोक्‌ मे घन, पुत्र यादि सुख के साधन देकर सुखी बनाती है ओर 
गन्त बं सोक्ष की भिक्षा देती है । 
३०, कालराजेश्वराय नमः ( म० नं० सी०के० ३५।१९ )} 
१ वारागसीश्वराय नमः ( म० नं ० सी° के ३५।१९ मे, विष्वनाक 
्रा्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
पञ्चोशस्प यत्रेयं यथा शक्त्यामदाषता । 
[| ¢ 
पूलसम्पूणतां यातु त्वसतादाद्‌ उमापते ॥ 
थ से संकल्प छोड़कर, यथा-शक्ति दक्षिणा ( अनन यस्त ) देकर 
& ने वे ब्राह्मणों के अभाव में स्वयं संकल्प लेकर याभा षरे । 
"कार क्षेत्र संन्यासियो की पकी द्न-यात्रा पूणं हयी 1 


. ती भदक्िया दतन-यात्रा फा फुल 
त पापों का प्रायश्चित्त होता है। पुगः पापमें वृचिनदीहो 
त को छोड़कर निष्काम सेवा भौर स्कं पे परवृत्ति 
|" मु मिन ष्टहोतेषै, यासे कटिन से कठिन काये भी तिद्र होते 
वनते ह । यात्रियो के पितर भोर दष्ट देव भत्त होति है तथा 


( ९१ ) 
३८. सक्षीविनायकाय नमः (म० नं ° डी° १०।७ ब) 
॥ 


न्त ` ऋ 


चवे अ 
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( ९२. ) 
अह शांत होते है! यात्रि्योके सभी मनोरथ पूणं होतेह गौर व्रि, 


-भवित-ज्ञान की प्राप्ति होती है। | 
> >€ : | 
यात्री वाराणसी के ईश्वर वाराणसीश्वर विश्वनाथ भगवान्‌ का स्मख 
करते हुए मपने-अपने घर जाते है । 


त्वदीयं वस्तु विश्वेश. ! तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 
इरि ॐ तत्सतुशिवापणमस्तु । हर-इर महादेव ॥ . 
पितरो के कल्याण के छिए, माता, पिता, प्रपितामह, आदि पितरो 
| मुत दिखाने क उद्य से यारी स्वयं यात्रा करते.है गौर. जो यात्री स्वं 
। यारा नहीं करते है वे ब्राह्मणों को वरण करके यात्रा करने के शे भेके 
ह । इसके साय हौ मनोरय पूणं करने के लिए, कठिन-ते-कटिन कायं पि 


करने के किए यात्री भगवान्‌ से मनोती मान करके काशी कौ सम्पूणं या 
करते है मतः उनके सभी कायं सफल होते है। 
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 नवेगोरी प्रदक्षिण(-दशंन-यत्रा 
नव गौरी दशन-यत्रा 
रतः परं श्रदशष्यामि गौरीयात्रामलुततमामू । 
शुक्लप्े ततीयायां या यत्राशिष्गुदधिदा ॥ 
गोपेतीर्थे सुस्नाय धलनिर्मालिकं व्रजेत्‌ । 
्येषठावाप्यां नरः स्नाता उयेष्डं गौरीं समचेत्‌ ॥ 
सौमाग्य गौरी पम्प्ञ्या श्वानवाप्यांतोदश्ः। 
ततः भृङ्गार गौरीन्च तत्रैष - च कृतोददः ॥ 
#) स्नात्वा विशालगांयां विशालाज्गीं ततो व्रजेद्‌ । 
| प॒स्नातो ललितातीर्थे लल्ितामर्चयेततः ॥ 
स्नालामबानीती्े भवानीं 'परिपजयेद्‌ । 
मंगल्ाचततोभ्य्यांविनदुतीश॑ तोदः ॥ 
` ततो गन्छेन्महालक्मी स्थिरल्मीसमृ्धये । 
द्मां यात्रां नरः कतवाश्रऽसिमन्युछिनन्मनि ॥ 
न दुःखेरमिभूयेत इा्रापिं इत्रवित्‌ । 
( स्कन्द पुराण, काशी खण्ड ब० १००) 
§ को जन्म देने वाछी कारी पुरी में जो भक्त महागौरी की भ्रद- 
। वाना करता है भौर नव गौरी दडंन-यात्रा करने वाडा व्यति 
| ओर परङोक में कहीं भी दुःख चे पवित चीं होता मौर वह 
ह है। एक दिन पले गणेश्च जी का प्न करके चव युक 
पथि से नवगौरी ददन-यात्रा प्रारम्भ क. चाहिए । 
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मुखनिर्मालिका गोप्रक्ष तीर्थाय नमः। 

यह्‌ तीथं पंचगंगा के उत्तर बगरू मे है । गायघाट में स्नान करके त्रिपण, 
टीका तया ऊष्वंपुण्ड सम्प्रदाय के अनुसार सद्राक्षकौ मालाघारणक्छे ` 
गंगाजल पंचोपचारसे पुजन की सामप्री तथा जलपात्र साथमे देक 
“हरहर महदेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे” सबको साथ पिरकर ए 
स्वरसे कीर्ठेन करते हुए चलना चाहिए । संकल्प छेकर नव गौरी दन 
यात्रा कर 1 घाट के ऊपर हनुमान जी गौर गौरी के मन्दिरमे गौरी 
मूति पूर्वाभिमुख है। 

मुलनि्मालिका गोरी का स्कन्द पुराण मे, शिव रहस्य मे, काशी दत 
म विस्तार से वंन ै। 

मूखनिर्मालिका गौरी देव्य नमः 

(म० न° के° ३।४२ मे, मो० गायघाट ) 

मूल निर्माह्तिका गौरी का द्थ॑न पजा करने वाङ व्यित ॐ दुःख, कष्ट ^ 

मोर संकट तवा विष्ण दूर होते हं मोर द्र्य, परिवारः विद्या की वृद्धि हो 


है न के दुः दूरहोतिषह यहाँ शिव, शक्ति, विष्णु दि 
यज्ञ हाते है 1 वेदवेदान्त, रामायण आदि के पहले सम्मेखन होते थे । 


ध गोरी से जयेष्ठा गोरो जनेका मागं इस प्रकार है 
90 ६ से परिवम भैरव मोहल्ला मे काल भैरवके दर्शन करक 
क ५ बुलानाला, सप्तदागर, भूत भैरव मोहल्छा होत 
"पा बरा दरवाजे के बन्दर सामने दिष्य देवौ कौ मूति पूर्वाभिगुल है। 


प ष्डबापी परिष्छता । 
प्प माननं सूया घोषा सौमारथ भागवि ॥ 
८ ( काली खण्ड अ० ६१ 


ज्येष्ठा गौरी तीर्थाय नमः 
गङ्गा) (वगम कुक रूपे है, दूसरी पर्थ | 
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न्येष्ठा गौरी का प्रमाण स्कन्द पुराण मे, देवी भागवत्‌ मे, पद्म पुराण 


मरं बोर मह्स्यपुराण में विस्तार से प्राप्त होता है । 


जयेष्ठा गौरी देव्ये नमः ( म० नं ० के० ६३।२४ अ, मोऽ भुतभेरव }` 

दन करने वाजे व्यक्ति के दुःख, संकट ओर रोग दुर होते है । विद्या. 
व्य, परिवार तथा भविति, ज्ञान में वृद्धि होती है । ज्येष्ठा गोरी मँ गणेश, 
शिव-शत्ित एवं विष्णु आदि यज्ञ होते ह । पहले वेद, पराण, उपनिषद्‌ एवं 
रामायण भादि सम्मेलन होते थे । इनके दशंन से निरिष्न कायं सफ़छ होते 
ह । ष्यष्ठा गौरी से सौभाग्य गौरी जाने का मागं इस प्रकार है- ज्येष्ठा 
गौरी पे दक्षिण कणंघण्टा, चौक, वांसफाटक होते हृए श्येष्ठा गौरी के 
मन्दिर जायें वहां दरवाजे के अन्दर देवी की प्रतिमा पदिचमाभिमुख है । 

सोभाग्य गौरी तीर्थाय नमः ( स्नान करके ज्ञानवापी मे) 

सोभाग्य गौरी का काशी खण्ड मे, काशी रहस्य मे एवं शिव रहस्य म 


¦ विस्तार से वर्णन है! 


सोभाग्य गौरी देव्य नमः (म० नं० सी के° ३८८ भे, मो° 
बाषफाटक ) | 


सोभाग्य गौरी के ददयंन-पुजन करने वाढी स्वीका सौभाग्य अखण्ड 
स्ता है मोर पुरुष को स्त्री वियोग नहीं होता तथा निबिष्न सव कायं 
प्फ होते है । टक्षमी, धन, सन्तति तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। 

सोभाग्य गौरी चे से हुए दक्षिण बगखमें नो दिग्य गौरी की मूति हं 


बीरजो परिचिमाभिमुख है ( दूसरी विश्वनाय जी में है ) वह गार गौरी 


प जञनवापौ भ है। शङ्कार गोरी का स्कन्द पुराण प्र, शिव पुराण र 


; ८ ब्रह्मवेवतं पुराण में विस्तार से वर्णेन है। 


(2 | गौरी देव्यं नमः (म० नं ०सी के ३।५८ म, मो० बाँसफाटक) 
शङ्गार गौरीके द्धन से नििध्न कायं सिद होते है। ब्राप्त वस्तु 


| पत होती है। धन-परिवार की वृद्धि होती है। श्ङ्गार गौरी मं शिव- 


विष्णु आदि यज्ञ होते है । कीतंन-अलण्ड कतेन होति ह 1 पहले वे, 
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वेदान्त, पुराण गोर धरुति-स्मृति रामाग्रण जादि सम्मेलन होते ये! शगार 
गौरी से पूवं विशालाक्षी गौरी है । विशार तीर्थाय नमः (गंगा जी बरे मीर 
षाट ) । दरवाजे के अन्दर सामने जो दिष्य देवी की मृति है बौरबो 
उत्तराभिमूख है। वह विशालाक्षी की मूति है । विशालाक्षी गौरी का प्रमाप | 
वेद, स्कन्दपुराण, बरह्मवंवतं पुराण ओर उप पुराणम्रं विस्तार से वण॑न ६। 
विश्ञालछाक्षी गौरी देव्य नमः (म० नं ० डी° ३।८५ मे, मो° मीरषाद्‌) 
विञ्चाङक्षी गौरी के दशंन-पुजन से भयंकर संकट, रोग, कष्ट दुर हेते 
ह मोर विद्या, रमी, भमित एवं ज्ञान की बृद्धि होती है ओर अन्त प पक्षि 
कौ पराभ्ति होती है । यहां शिव, शति, विष्णु मादि यज्ञ होति हे भोर ह 
॑ यहा वेद, पुराण, वेदान्त तथा रामायण आदि के सम्मेलन होते थे 1 विषः 
खाक्षी गोरी से पुवं छकिता गौरी लाने का मागं इस प्रकार है 
लता घाट भे स्नान करके बागे के फाटक के अन्दर जाये जह क 
देवी के बग म गौरी कौ दिव्य मृति पूर्वाभि है । गौरी को नमा 
कर । कलिता गौरी का प्रमाण स्कन्द पुराण मे, ब्रह्मवैवततं पुराण म, दे , 
भाववत्‌ पुराण मे ओर शिव पुराण मे विस्तार से मिलता है । | 
छकिता गौरी तीर्थाय तमः(म० नं०्डी° १।६७ मे, मो ण्ठिता धट) 
स्नान करके, छङ्िता गौरी दे नमः) 
॥ ९७ के ददन करते वा वतो को सर्व॑द!-सदा सुख भि 
ह मोरबुदि। त ह । इनके वशंन से सव मनोरय पूणं ह 
षा भक्ति फौ वृद्धि होती है। 


लक्ता गोर से भवान ष 
परिचर मोराट य्न ॥ गोरो जनि का मागं यह है--रुलिता गौ! 


रणा गली भे, राम मन्द की 
ख = ¢ इर कै चेरे मे इन 
तराभिमख है । भवानी तीर्थाय नमः ( बगल में कुभाके ख्पमेंहै षण 


तथं मणिकणिका घाट 
भिम ह ! भवानी १६) । इरी भवानी आदि विद्वनाथ जी यं 


मे ब्रहववतं पुराणः 9 हा भमाण वेदों मै, पुराणों मे, स्कन्द ८1# 
भ्रप्तहोत्ाहै। ` प्व पराण भर, उप नस्दी पुराण म विस्वा 
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| ( ९७ } 


भवानी गोरी देव्य नमः ( म० नं० त 
ह ~) मः ( म० नं०डी° १९/१७ , मो० अन्नपूर्णा 


म @ 34 य के दशंन-पजन ओर नमस्कार करने वाले भक्तो को विद्या, 
ब अन्न मार भक्ति-जान की प्राप्ति होती है। निधि ं 
कश्चीवा न्तमें न 
| स तथा अन्तमेये मोक्ष की भिक्षा देती ईं । इतना ही नहीं 
न क इतना ह्‌। नही, भवानी 
] | रक भीर परलोक दोनो में सुल देती ह । भवानी के मन्दिरमे विष्णु 
ते| शिष, सक्ति मादि यज्ञ ओर कीतंन होते है । पहे वेद, पुराण, उपनिषद्‌ 
| भौर रामायण मादि सम्मेलन होते ये । भवानी गौरी का विदाल मन्दिर 
ढे बोर कुण्ड पहले था! भवानी गौरी का मन्दिर ठृप्त होने के प्रश्वात्‌ यहाँ 
| स्यापित क्रिया गया । हिवग्रताद पाण्डेय जी “काली दशन" नामक पुस्तक 
. श वणन करते ह । भवानी जी की महिमा का विस्तृत 
रावेदोमे, अठारहो प्राणों 
, हः ¶ृराणा म, उपपुराण ब मौर भुति-स्मृति मे 
7) पभ्रवानीः 
ए भवानीशङ्कुर आदि विदवनायजीके नामे प्रषिद है। भवयनीः 
॑ देव्यै नमः (प० नं० सी०ङके३ ५/२३४, मो° वांषफाटक) 
6 दूसरी भवानी गौरी जी का भत्दिर [डी ° १९।१७, मो० अन्नपूर्णा गली 
६॥ भवानी जीके दर्षन केसे वमी दु.ख समू नष्ट हो जाते &। 
| ष्य भारोग्य हो जाता है । समस्त पाप जन्त हो जाते है । सभी मनोरथ 
ध हेते हँ । शंकर (रंकटेद्वर) क दश्ंन से सव कराय निश्वि्न सम्बल हो 
| 9 हं बोर द्रव्य, सन्तान, व्यापार, यु बौर शान्ति, भिन्न एवं भित- 





चन की बृद्धि होती है । | 
ष | = | 


का षाट, पंगंगा होति हुए मंगखा गौरी में जाय । मंगश.गौरी 
? नभः (स्नान करे मंग गोरी बाटें) मंशा गौरी का 
येवो मे, सकत्द पुराण मे, ब्र््ैवतं पुराण मे, सिव पुराण ४" 







[ 
॥ 
1 
1 
1 
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( ९८ ) 


पद्म पुराण मे जोर उपनिषदों मेँ विस्तार से भ्राप्त होता है। मंगजागोपै 
की दिव्य मृति पूर्वाभिमु है। 
मंगला गौरी देग्य नमः (म० नं० के० २४।३४ म, मो० मंगला गौरी 


मंगला गौरी का दर्धेन अमोध है 1 इनके दशन से शीघ्र मनोरथ पुषं 
है । गोरी अपने भक्तों के एेदवयं ओर सुख देती हैँ तथा रोग, चिन्ता, वञजा 
को वर करती ह । इनके दर्शन से भूत-प्रेत, डाकिनी-साकिनी आदिके प्ते 
शान्त होते ह । यहां गणेश, शिव; शक्ति, विष्णु यादि यज्ञ होते ह। ए 

चेद, वेदान्त, पुराण, रामायण आदि सम्मेन होते ये । 
| मंगङा गोरी से परिवम, चौक, गोदोलिया, लक्षा रोड, लक्ष्मीक 
| हए, महाल्दभी (रृकषमी तीयं), लक्ष्मी कुण्ड में स्नान करर । दूसरा तीयं 
भं शां के स्पे है ।.मेदिर प दरवाजा के अन्दर सामने जो दिम्य देवी! 
मूति है, जो दक्षिणाभिमुल है वहो महालक्ष्मी जो ह । इनका प्रमाण वे 
पुराणो म, शुतिःस्मृति आदि सदनया भं, सकन्द पुराण में, विष्णु पुरषः 
रह पुरान मरे, मलस्य पुराण मे, ब्रह्मवैवतं पराण भे विस्तार घे ¢ 


होता है । 


महाककभी गोरो देव्ये नमः ( म० नं० डी ५२।३८, मो० लक्षी 
खक्सा रोड) 


की न 10 $ दंनून, जो भक्त करते है उनको स्थिर 
। कायं म विध्न "उत्त ह दूर 


यु तथा द्र „ यो ¦ 
मनोरथ पूणं होते है । धको वृद्धि होती दहै। दक्षनार्थिय | 
ज भ बङ़े-बद़े यज होते है । प्रतिदिन कथा एवं कीत॑न छ | 
ाकरते वाक्ते भक्तो को ` अप्राप्त वु 
क है। दुःख, रोग मौर संकट दूर हते है । मन, वाणी 
स्थूल पपि कयि गये हवे पाष क्षीण होते है । अत्‌ कर्मं को 
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( ९९ ) 


कर सत्कमं मे प्रवृत्त होता है तया अन्तःकरण शुद्ध होता है, विद्य, भवित 
एवं जान को वृद्धि होती ३ । 

कल्प छोड़कर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा बौर सीधा देकर 
साधु-खन्त को फक, मिष्टान्न आदि जशूपान देकर नव भौरी देविय का 
स्मरण रते हुए अपने-अपने षर जाये । 


हरि ॐ, तत्सत्‌ गौर्याप्णमरतु 
हर हर महदेष 
दर्शन याधा जाने के पाच दिन पहले पदीदार, पड़ोसी बौर भित्र एवं 
पश्वान के भक्तो को निभ्न्ण करे ओर उनसे अग्रह करंफि भपभी 
देमारे साय सम्मिकिति हो जाइए । 
दूसरे दिन अभिषेक टवन करके साधू-महात्मा, बराह्मण गौर नवकन्यागों 
भोजन कृरारवे । जिनके पास साधन नहीं है वह यात्री कीतंन करे । 
दूसरी दाहिने से नव गौरी प्रदक्षिणा दशंन यात्रा प्रत्येक चत्र गुव 
तीया त्थि के दिन गंगा स्नान करके गंगा जल ओर पंचोपचार की पूजा 
फी सामग्री साथ भरं ऊेकर कीतंन करते हृए ज्येष्ठा गौरी से दशेन-यात्रा 
रम्भ होता है 1 
येष्ठा गौरी देव्यै नमः [ म०्नं ° के ६३।२४ मे, मो° भूत भरव, 
का्चःपुरा ) दक्षन करके 1 ] 
जयेष्ठा गोरी से पूर्वं बुलानाछा काक भैरव, गायधाट होते हए पल 
मालिका गौरी । 
मुखनिर्माछिका गौरी देव्य नम ( म० न° के ३।४२ तरै, मो° 


1 पधा) दरशन पूजा करके । मुखतिर्मालिका गौरी से दक्षिण दूर्गाधार 
[५ रगा मंगखा गोरी होते हुए । 





अ गौरी देव्यै नमः (म० न° के° २१/२४ पर मो° मंगला गोरी) 
भगणा गौरी से दक्षिण मधिकणिका घाट छता घाट होते हए । 
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| ( १०० ) 
लिता गौरी देव्य नमः (म० नं° डी° १।६७ भं मो० लक्ठिता पाट) 
यहा दशन करफे । छक्ता गौरी से पदिचम घमेक्‌ष । 
 विश्चालाक्षी गौरी देव्ये नमः ( म० नं° डी० ३।८५ में मो मीरषाट) 
दशन करके गोरी घे परिचम सरस्वती फाटक अन्नपूर्णा गखी होते हुए । 
भवानी गौरी देभ्यं नमः (म० न° डी १ मो० अन्नपूर्णा गी) 
जह्नपुर्णा विश्वनाथ आदि का दशंन करके । भवानीस पिच बास फाठ। 
सोभाग्य गौरी देव्ये नमः (म०्न० सीण के ३८।८ मँ मो° वाँसफाठ) 
ग गार गोरी देव्ये नमः (म०्न० सी° के° ६७८ ) 
| दशन षार गोरी से परिचम गोदौलिया, लवा रोड, छक्ष्मीकुण्ड होते {ए। 
। महाक्षो गौरी देभ्ये नमः (मण्न०्डी ५२।३८ मे मो० लक्ष्मी ष 


गौर्या्णमस्तु | हर हर महादेष ! 


 दूमरी नव गोरी-दर्घंन यात्रा पृणं हुमा, संङत्प छोडकर गौरी जी ध 
स्मरण करते हुए मपने-अपने घर जा६९। 


नप गोरी का तपण विधि ह प्रकारदैः - 


¶१- मुलनिर्माछिका गोरी देव्यं नमः 
२-ग्येष्ठा गौरी देव्ये नमः 

३ पौभाग्य गोरी देग्ये नमः 
४--म्पुणार गोरी देव्य नमः 

५ विश्चालाक्षी गौरी देब नमः 

६ कलिता गोरी देग्यं नम 

७- भवानी गोरी देश्यं नमः 

<- मंगर गोरी देश्यं नमः 
$-महादक्ष्मी गौरी देग्पं नमः 


हर ह्र महादेव । 
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नप दुगा शदक्षिणा दशना 
शाफम्भरी स्तुष ध्यायन्‌ जपन्‌ सम्पजयः 
पूजयन्नमन्‌ | 
अक्ञव्यमतुते शीघ्रभननपानाभ्रतं फलम्‌ ॥ ५ 
र्थ- जो मनुष्य शाकम्भरी देवी की 


६ स्तुति ध्यान, जप जा भौ 
| न्दन करता है, वह्‌ शीघ्र ही अन्न पान एवं र र 
। सा ६, 7 एव अमृतरस अक्षय फल का 


। 
( १०१) 


मति रहस्यग्र १७ | 
॥ यस्याः प्रभावमतुलं मगवाननन्पो । 
| नहा द्रश्च न वक्तुमलं पलं च | 
सा चण्डिकाऽखिलनगत्यतिपालनाय | 
‡ , _ कशाय चाद्भषयस्प मति करोतु ॥-दरगाहष्वशती 
= अनुपम प्रभाव ओर बल का वणन करते म भगवान्‌ चेव 
तथा महादेव जी भी समर्थं नहीं है वे भगवती दुर्या तथा 


हका सम्पूणं जगत का भ क्मोको न 
ण जगत का भक्तों 
र) पालन एवं भक्तो के अशुभ कर्मोको नाच्च 
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विश्वेश्वरी त्वं परिपाति विश्च 
विश्वात्मिका धारयसीति पि सम्‌ । 
विश्वेशवन्धा भवती भवन्ति 
 वि्वाभ्रयाये लपि पक्तिन्ा ॥-दुगापप्तशती 
¶ कग विष्व का पाढन करती हो । विष्वह्पा हो, 
धारण करती हो । तुम भगवान्‌ धी विश्वनाव 


क 
१ लो ह), ोग भवित पू तुम्हारे साभते मस्तक शुकाते ह व 
¶ को आश्रय देने वे होते ईै। 









अ०-एकादश्च ३१ 
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| 
( १०२ ) 
३. देति प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
्रसीदमतजंगतो खिलस्य । 
श्रषीद्‌ िष्वेशवरि पाहि विम्‌ । 
त्वमीहवरी देषि वराचरस्य ॥ [दगा सष्णती] ॥११५९१॥ 
बं --देवता बोक्े-शरणागत की पीड़ा हूर करने वारी देवि हृष 


प्रसन्न होओ । सम्पूणं जगत्‌ की माता प्रसन्न होभो । विद्वेदवरि ! वि 


को रक्षाकरो। हे दुर्णा! तुम्ही चराचर जगत्‌ की अधीश्वर हो गो 
विष्वे्वरौ हो, विश्व का कल्याण करती हो । 


-एकदश्च 1: 


| ॥ शरणागत दीनां परित्राणपरायणे | 
| ्‌ समस्यां हरे दे नारायणि नमोस्तु ते ॥ [दुर्गाप्तशी] 
अर्थं-शरण मे अवे हुए दीनो गौर पदता की रक्षा मँ संख ख, 
वाली तया सबको पीड़ा दूर करे वाशी नारायणि दुर्गा देवी नमस्कार १। 
्‌ -एकादकः-# 
४. सववराधा हिनिमुषतो धनधान्य सुतान्वितः | 
मलुभ्योमससदेन मदिष्यति न॒ संशयः ॥ 





= म जो वापि दगा महापूजा की जाती है, भवित 
4 सब वाघाओं से मुक्त तया धन, धान्य एवं पुत्रे षः 
होगा इषमे तनिक भी सदेह नहीं ह । 

-- द्वाद 
दग, सता हरपि भीतिमरेषजन्तो । | 
सस्थः स्पृता महिमतीष शा द्दाध्रि | 
1 इ-लमषहारिणि का खदन्धा 
ष 

(रकणाय सदरवत्ता ॥ [द्यवी] 
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ते | 


ै। 
१९ 


रि 


१ 







( १०३ ) 
प्रथमां दुगे । अष स्मरण करने पर सब प्राणियों का भयहर केती 
हो भीर स्वस्थ पुरषो दवारा चिन्तन करने प्र उन्हें परम कत्याणमयी बुदि 
प्रवान करती हो । दुःख, दारिद्रध ओर भय हरने वारी हे दुर्गा | भापके 
तिबाय दूसरा कौन है ? जिसका चित्त सवका उपकार करने के किए सदा 


ही दृढ़ चित्त से सभी प्राणियों का कल्याण करती हो । 
- चतुथं :-१७ 


रोगानशेषानपहंसि तुष्ट 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
साभाभितानां न विषन्नाराणां 
खरभाभिता स्याभयतां प्रयान्ति । [दुर्गासप्तशती] 
अथंः--हे दुर्गा ! तुम प्रमन्न होने पर सवर रोगो को नष्ट कर देती हो ¢ 
गौर कृपित होने पर मनोवांछिग सभौ कामनाओं का नाश्च कर देती हो 1 


भोढोग तुम्हारी शरणमे गये ए है उन पर विपत्ति आती ही नहीं । 


म्हारी शरण भं गये हुए मनुष्य दू ग कै शरण देने वाजे हो जाते ह । 
--एकादशः-२९ 


त्वं वैष्णवी शक्तिरनर्त षीयां 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मो्टितं देषि समस्तमेत 
लं वै प्रसन्नः भुवि. रितः [द्ाहप्वशती। १९।५॥ 


अर्थे -हे दुर्गा माता । तुम अनन्त वरसम्पर्न वैष्णवीशर्वित हो 1 इष 


; अ की पराभूता महामाया हो । हे दर्ग ' तुमने इस जगत्‌ को मोहित 


कर रला है। तुम्दीं प्रन्न होने पर ध्य पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति 


कराती हो । 
एकादश 
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( १०४ ) 


| नष दुगा दशषंनयात्रा 
काशी चपर विर्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिङ्ञाद्वयम्‌ । 
जीवतोभम्नं ददासि तमृते युक्ति ददाम्यहम्‌ ॥ 
अथं--विदवनाथ जी अन्नपूर्णा भवानी से कहते है । हे भवानी का 
वाच करते वाजे प्राणी को जीवन कार भे ( अन्न ) भोजन तुम दो, बो! 
विदवनाथ जी कहते है कि हे भवानी ! मँ अन्ततः मृत्यु के समय षे षै 
प्राणियों -को कवल्य मोक्ष पद दुगा । 
छास्यते प्रकास्यते इति काशी 
। कायान्‌ मरणान्‌ पुमतिः । 
। काशी क्षेत्र कृतं पापं भन्तमु रपा विनश्यति । 
| अन्तर्या कृतं पापं प॑चक्रोद्यां विनयति ॥ 
कास्यते प्रकास्यते इति काशौ--जो प्रकाशित करती है उपे कग 
कहते ह । 
 काष्ान्‌ मरणान्‌ मुक्ति :-का्ी मरण से मुषित प्राप्त होती है जी 
मरण से छटकारा पिता है। 
मर्थ बहर कथि गये स्थूख पाप कारी क्षेत्र मे आति ही नष्ट ह। 
मोर सूर्म पाप काशी परे रहकर स्वधमं का पान करते हए यथा 
यज, दान, गंगा स्नान तथा तीथ म स्नान, मन्दिर के दशन यात्रा 
चनष्टहोते हं। कीरे मन, वाणी, शरीर से (क्रियमाण क्म ठ) 
पप दति ६। बह विरनाय बन्तगृ ही दलन यात्रा करने से नष्ट हत 
व श मोर काशी मे मन, वाणी, शरीर से पाप पटहे जो र 
ध ध हं उह दान, पुण्य भौर यज्ञ, की तंन; काशीवास ते 
म गोत्र क वन याना करने चे नष्ट होत 1 काश $ | 
' भू तयो मे; स्मृतयो मे मर वेदो भ्र, भारत के सभी 


बौर साहित्य द्येन में काली के विषय प्रे विस्तार से लिखा दहै। 
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( १०५ } 
नवदुर्गां दशन यत्रा 


परथमं शख पूत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्र बण्टेति 
„ -कषण्डेति चतु्ंकमू । पचंम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तिच । सप्तमं 


॥ कालरात्रीति महा गौरोतिचाष्टमम्‌ ॥ नवमं िद्धिदा (भोक्ता)... नव 
. दुर्गा : प्ररीत्विता : ॥ 
र देवी कवच मे, देवी भागवत मे तथा देवी तत्र मे, दुर्गा 


षप्तशचती मे, आदिन शुक्ले पश्च प्रतिपदा त्तिथि को लारदीय नवरात्र 
भरम्भ होता है । प्रातः गंगा आदि तीथं मं स्नान करके राक्ष की माला 
धारण करे । 

्रिषुण मस्तकेधुता बतु लं र्ठ चन्दनम्‌ । 

निधनेयाति बे्ण्ठे रुक्तो भवंति पे जनः 

्रिपुण्डको शिर प्र धारण करके रक्त चन्दन से गोाटीका छगने से 
र मरने पर व्यक्ति वैकुण्ठ जाता है ओर वह मुक्त हो जाता है। | 
्रिपण्डघारण करके छाल फूल, माका, सिन्दूर, रोढी, छाल वस्त्र, 

| बिल्वपत्र, ऋषु फल, मिष्टान्न ( पैसा ) द्रव्य साथमे ठे करके शिव-शचिव 

नाम पहामच्त्र का जप मनसे करते ह९- ठ 
| ` “हर-हर महादेव शम्भो काशी विश्नाय गंगे" 
(4 कीतंन करते हए दुर्गा दर्शन यात्रा चकते चक्रि कीतंन करते 
ति| हए जो यात्री चलते ह उनको दशंन यात्रां विष्न नहीं होता गौर 
व| भतामाजिक तस्वों तथा कुत्ता भादि का भय नहीं होता है। परम 
|| गेय-शीशा नहीं गड़ता, यात्रा के एर दिन पे गणेश जो का देन 
इभन करना चादहिए । 
ब प्रारम्म- 

विश्वनाय जी से दौ पृ दुगा उत्तरमें दै 1 व राणसी धिरी स्टेशन के 

उत्तर बगल भं सौख पुत्री मोहलछा मर बह्मा तट पर दाहिनी तरफ़ फाटक $ 
अन्दर, विशाल देवी का लाछ मन्दिर मे, दरवाजे ङे बन्दर, जो सामने दिभ्य 
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(१०६) 


देवी कौ मूत पूर्वाभिगुल है, वही शल पूत्री दुर्गा ह । तीथं रक पुत्री ष 
भरदूसरे वग म्भ कुर्शांके ख्पमे शवबिित तीथं दहै। शेख पत्री दर्ग ब 
दलेदवर का प्रमाण वेदो भे, पुराणों मे, पद्म पुराण भै, स्कन्द पुरा 
. देवी भागवत्‌ मे भोर शिवपुराण आदि मै विस्तार से प्राप्त होता है। 
त्री तीर्थाय नमः" माजन या स्नान करके । 
० णे 
प्रथमं रल पुत्रीव 

१. शेलपूत्री दुर्गा देव्ये तमः। ( म० नं° ए० ४०/११ प, मो 
दीलपृत्री 1) 

( शोकेश्वर भादि का दशन करते ह । ) 

१ दुर्गा जी अपने दशंन-पूजन करने वाक्ते भक्त के दुःख ५ 
करती है 1 धन, रत्न ओर सम्पत्ति पुत्र देकर सुखी बनाती है तथा पूखा 
की रक्षा करती है । बन्त मे मोक नो भिक्षा देत ह। व 

ल पुत्री मे दुर्गा, विष्य, लिव जादि यज्ञ होते है । यहां शिवपुएप 
काकीढण्ड, दग सप्तशती, रामायण भादि सम्मेलन पहले होति ये गौरवं 
मान मं कीर्तन तथा अखण्ड रामायण भौर विरहा आदि का आयोजन | 
है। देलपत्री दुर्गाजी के द्न-गुजन करणे के लिएु नर-नारी सब गा ' 
क विभिन राज्यं ते मति द । मनोती मानते है 1 वे मनोकामना ¢ 
१ ह बनाकर, पूजा की सामग्री, बी के > 
बनाते हए ख पथ त ) ऋतु फक भादि डोली भ रखकर कः 

| करके जलपान ही ह करः नाते १८ 
|| तत्पश्चात जपने-अपने ते ह। ष्पी 
स ब्रह्मचारिणी दुर्गा द शा 
ङ्ग देवी जाने के शये ल पुत्रीति उसी मागंसे गोह 


विश्वेद्वर गंज दृमण्डी 
+ १ दुगरधिाट, र 
दुगा जात ह नहं दाहिनी ह मतारकमठ होति हुए ब्रह्म 


घाट गंगाजी मे ह । स्क ब्रह्मचारिणी दुर्गा पूर्वाभिमूख है । तीष ¦ । 
ब्रह्मवारिणी दरा तीर्थाय नमः। 
ब्रह्मचारिणी देषौ 


का देवी पुराण! 
पदस्य ओर शिव पुराण र नि स १. न 
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( १०७ ) 


त द्वितीयं ब्रह्मचारिणी 
२. ब्रहम वारिणी दुर्गा देव्यै नमः। ( म० नं० के० २ २/७२ मे, मो०- 
॥  दुर्माशाट )। 


ब्रह्मचारिणी दुर्गाजीके दशंन-पुजन करने से रोग शान्त होते है, व्यक्ति 
वख्वान, राव्तिमान होता है गौर लक्ष्मी तथा विचा की प्रापि होती ३। 
तेजस्वी ओर तपस्वी होते है तथा अन्तःकरण शुद्ध होता है, धन-परिवार, 
बायरुको वृद्धि होती है तथा दशनाथ के सय कायं पूणं होते ह । यह। ; 
विष्णु आदि यज्ञ होते है । पदे वेद-वेदान्त, पुराण, दुर्गा सप्तशती, गीता 
भीर रामायण आदि सम्मेलन होते थे, जिसमे अव स्थूनता आ गर है। 


\ 

| ब्रह्मचारिणी दुरा से चित्रघण्टा दर्मा जाया जाता है । ब्रह्मचारिणी से 

दक्षिण ठठेरी बाजार चित्रघण्टा गली भँ दरवाजे के अन्दर सामने जो दिभ्य 

| व्वीको मूति है गोर जो पुर्वाभिमुल है वही चग्रषण्टा दर्गाजी ह । दगा 
तीयं वगरूभेंकु्थके ल्पे है ( मणिकथिका बाट )। 


( कारी खण्ड अ० ७०) 





| 

६ अनेक पातको से युक्त हों ओर जो धर्म॑परथ का परित्याग कर दिये हो, 
फिर भी चित्रगुप्त उसके पापों को तब नही छिखता जव उसने विग्रषण्टा 
र दर्गाका दशंन-पूजन किया हो । 

ए चन्द्रवित्रषण्टादुर्गाजी का प्रमाण शिव रहस्य, स्कन्दपुराण) देवी 
भागवते, शिवपुराण, क्िगपुराण भादि मँ विस्तार तै भिता है। 
षु पवित्रवण्टा दुर्गा तीर्थाय नमः। ( तीथं मणिकणिकाघाट षर है) । 


तृतीयं चन््रचित्र घण्टेति 
{1 [द चन्द्रवित्रधण्टा र्गा देव्ये नमः। (म०नं० सी०के ३३/३३ मे, 
° चित्रघण्टा दुर्गा, चौक। ) 
चन्र चित्रषण्टादुर्गाजी के दर्शन पूजन जो प्रक्रत करते है उनको चद 
पिवषष्टा दर्शाजी चित्रगुप्त से सिफारिल्च करके नरक मोर दुगंति षे बचा 


.# ( :-0). 1\/1(111(॥1.511॥1 8118८811 (8181185) (0161101. 01411260 0\/ €81001॥1 





( १०८ } 
देती है । धन, रत्न ओर सुख-सम्पत्ति देती है विद्धान्‌ गौर बुद्धिमान प 
की श्राप्ति होती है इतके साथ दी वे काशीवाक्ियों का कल्या 
करती है । \ 
चन्द्रवित्रषण्टा दुर्गाजो मे दुर्गा, विष्णु, शिव आदि के यज्ञ होते हं ओए 
वेद-बेदान्त, देवी भागवत्‌, दुर्गा सप्तच्चती गौर रामायण आदि वमनेन 
` पहले होते थे जिनमें अव न्यूनता आ गई है। जजिन्तु दुर्गा सप्तशती पाठम 
वृद्धि होनेखगीदहै। 
विश्रचन्दरषन्टा दुर्गा से दुर्गा जी जाने का मागं इस प्रकार है-चग््रि 
घण्टा दुर्गाजी से दक्षिण गोदौकिया, सोनारपुरा, शिवा चौराहा १ 
पश्चि, रविन्धपुरी कारोनी होते हृए दर्गाहण्ड मे स्नान या मा्ज॑त कत 
ुगाङ्रण्ड के पूवं दक्षिणके कोने में दुर्गा-विनायक फा दर्षन करके दु 
विनायक के पश्चिम बगलमे जो रालरंगके विशार मन्दिरका दरी 
होवा दै वही दु्गाजी का मन्दिर है 1 फाटक के अन्दर सामने वादी के 


घन प्रजो दिष्यदेवीकीमूतिहै ओर पश्चिमाभिमुल है वही दुर्गा जी | 
 कूष्फाण्ड दुर्गा तीर्थाय नमः। 


वगल मे कुं के प में शित तीथं है । 
भष्टम्यां च चतुद॑स्या भौमवारे िशेपतः। 
संपूज्या सततं कारणं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
अतिसिम्बत्सरं तस्याः कार्यां यात्रा प्रपततः । 
शरद्‌ नवरात्रं च सडदुम्पैः श्मा्िभिः॥ 
नवत्र प्रयतेन प्रत्ह पा सप्र्िता। 
नाशीयप्यातितिप्नोषान्पुमत्त च प्रदास्यति ॥ . 
गाङणडे नरः रनाला सर्र्गविहारिीम्‌ । 
दु¶सम्पूञ्य विषिबन्नवअन्भाच्रमुजेत्‌ ॥ 
( काची खण्ड अं०-५१ 
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( १०९ ) 


अर्थकारी मे दुगेतिनारिनी दुर्गा का दर्शन भौर पुन विशेय रूप से 
गष्टमी, चतुर्दशी मौर मंणख्वार को प्रयत्नपु्वंक करना चाद्िएु । प्रतिवषं 
शारदीय नवरात्र तथा चत्र नवरात्र मेँ कल्याण चाहने वे व्यद्विऽयों को 


' ` चाहिए किवे अग्ने कुटुम्ब के साथ दुर्गाजी का दर्शन-याध्रा करे। 


नवरात्र मे प्रतिदिन दर्शन, पूजा करने वाके व्यदितयों के विष्न-समृह 
को दूर कर दुर्गाजी उष सुमति प्रदान करती है । 


जो व्यि दुर्गाहण्ड में स्नान कर सारी दूर्गेतियो को नष्ट करने वाली 
दुगजिो की पूजा करता है उङ़े नव जन्मो के पाप नाश्च हो जाते है। 

ुर्गाजौ का प्रमाण-वेदो, पुराणो, उप-पुराणों ओर उपनिषद्‌ तथा शुति- 
समृति मे विस्तार से प्राप्त होता है। 

४. कूऽमाण्ड दुर्गा देव्य नमः! [म० न° डी° २७२ मे, मोण दुगद्ण्ड] 

दुर्गा जी के दशन पजन करने वले भक्तों के दुःख-विध्न शौर वाधा 


४ दूर होते ह । वह दुगंति में नहीं पड़ता गौर धन-धान्य विद्या-बुद्धि भदिकी 


वृद्धि तथा सत्य पत्र की प्राप्ति होती है। दुर्गाजी ग्रामवातियों का कल्याण 
करती हँ, सबको अन्त समय भँ मुक्रिति देती है! दुर्गाजी का वार्षिक उत्सव 
"णार भाद्र सास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी प्रदोष के दिन होता है । 

दुर्गाजी में दर्णा, विष्ण्‌, शिव ओर शार्वितत यज्ञ होते है । दुर्गा सप्तशती ` 
गीता; देवी भागवत, वेद-वेदान्त तथ। राम्रायण आदि सम्मेलन होते है, 
कोतेन, अखण्ड कीतंन मौर अखण्ड रामायण होते है । 


ुर्गाजी से बागीद्वरी जाने का मागं इस प्रकार हैः- 
दुगाजी से उत्तर गोदौक्िया, बेनियाबाग, लोहटिया जेतपुरा होते हए 


- न गरी भं फाटक के अन्दर दाहिनी तरफ, दरवाजे के अन्दर, सामने 


जो दिव्य देवी कौ मति उत्तराभिगरुख है वही स्कन्दमाता वागीश्वरी के नाम 
8 सिदध है । सकन्द मात। तीयं परिबम बगल मे पटक विश्चाख कुण्डयथा ५ 
इष समयकुभंके रूपम है। 
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( ११० } 
स्कन्दमाताबायीश्वरी तीर्थाय नमः 1" [ स्नान या मार्जन करे। ] 
तत्र चण्डी महागुण्डा मक्त षिध्नोपशचान्तिदा । 
वलिपूनोपहाराधेः पूज्यां खाभिष्ट सिद्धये ॥ १। 


| 
: 
| 
| 
| 


गुण्डा चण्डी का मन्दिर है, उसे नारियल का बचिदान, पूजा, उपहाराि 
सव विध्नं की शान्तिके लिए करना चाहिए । 
-कन्दमाता वागीश्वर देवौ का स्कन्द पुराण, शिव पुराण तथा छि 


राण, ` 
॥ = भागवत्‌) देवी तन्त्र तथा देवी सहल नाम परं विस्तारप्र 


पंचमं रकन्दमातेत्ति 


५ स्कन्दमाता बागीश्वरी दुगा देन्य नमः! ( म० मं० जेऽ ६३३ मेँ मो" 


( कारी खण्ड ज° ९७] 
` स्कन्दमाता वहा पहुंवकर महाविष्णो का निवारण करने वाघी (५ 
जेतपुरा ) 


५) 
(1 


प्कन्व माता के दरन-पूजन करते वा भक्ताके दुःख दूर होतेह ‹ 





यशस्वी तेढरवी होता है। इसे ¶॥ धन जादिकीप्राप्ति होती हि, शबर ¶ 


विजयी होता है, सदा १ 
^ सुष्। रहता है । यह दग, की करं 
₹ ओर जन्त मे क्ति का साधन देती ह ४ 


बगेश्वरी भे दुर्गा, विष्णु, दद्र बौर धिव त्ति भादि यज्ञ हते 


पले 
हके यहा उपरिषद्‌ यादि भागवत्‌, काशी खण्डभओर ब्रह्याण्ड या 


रामायण बादि सम्मेषटन होते ये । कीतेन, अखण्ड कीर्तन, अखण्ड रामा 


होते है, छोक कायं 
वाधिक्‌ उत्व श) विहा दि होतेह । दकेन मेका गता ह8१ 


६६ से कात्यायनी दगा जानेके ल्यि वागीश्वरी से वं 
व ध, ध चौराहा क पूर्व-दक्षिण, सुष्धिया 
१ ॥ दक्षिण नन्दन साहू केन मोहल्ला भ परगुरामेध 
रन करके, पुवं सिद्धेश्वरी मोहल्या मे आत्माधिशेरेश्वर के मर्दः 
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( १११} 


त्मा विरेश्वर से सटी हई पूवं-उत्तर के कोने भ देवौ का मन्दिर है जिसमें 
दिव्य देवौ की मूति पदिचमाभिभुख है वही कात्यायनी दुर्गाजी ह। 
कात्यायनी दुर्गा तीर्थाय नमः { सिन्धिया वाटं 1 


कात्यायनी दुर्गा जी का काशीखण्ड म छिगपुराण, श्रीमद्भागवत, शिव 
ृराण, सामवेद मौर अग्नि पुराण पँ विस्तार चे वणेन है। ` 
~ षष्ठं कात्थायनीति च 
६. कात्यायनी दुर्गा देव्य नमः। [ म० सं० सी० के० ७/१५८ मे मो 
तिन्धियाषाद ] 


कात्यायनी दुर्गा जी के दशंन-पुजन करते से सव मनोरथ पूणं होते ह। 
द्ंनाधियों के धमं, अथं, काम भौर मोक्ष चारों पदार्थं प्राप्त होते है। 
उसके धन, परिवार ओर विद्या की वृद्धि होती है गौर ये उनङे पापो शो 
इरती ह एवं आत्मज्ञान की भ्राच्ति होती है । 

यहा दुर्गा, विष्णु, शिव मादि यज्ञ होते ह मौर देवी भागवत, गीता 
भोर वेदान्त, रामायण सम्मेलन पहले होते ये अश श्ीतंन, अखन्ड कीतंन 
चण्ड रामायण आदि होते है । कात्यायनी दुर्गा से कालरात्रि र्गा जाने 

लिए कात्यायनी दुर्गा खे दक्षिण नीलकण्ठ सरस्वती फाटक, कालिका 
री होते हृए कालरानि जाय । फाटक के अन्दर जाने प्र सामने जो दिव्य 
भर बङी मूति दिखाई पडती है जो पूर्वाभि है वही कालरात्रि ॥ 
की परतिमा है । काखराति दुर्गा तीयं मीरधाट मर है, दूसरा तीयं बग मे 
कालरात्रि तीर्थाय नमः। [ स्नान या माजन करे । ] 
गलरात्ि दुर्गा का कालीण्ड मे, वेदो भे, धिवपुराण मे, विष्णु पुराण 
: भविष्य पुराण मे, माकरष्डे पुराण प, वाराहपुराण मे, देवी भागवत्‌ म 


| १ मन्य उपपुराणों मे कालिका देवी के नाम से विस्तृत वणन है। 


9 कालरात्रि दुगा देव्यै नमः। [ म० मं० डी° ८/३, मो 
काछिका गली । | 
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( ११२) 


काक्रात्रि दुरा जी के दश्षेन-पूजन करने वाके भक्तों को अकाम 
। का भय नहँ होता । उसके सब कायं सिद्ध होति है । धन भौर परिवारश्च 
¦ वद्धि होती है । अन्त भे मुक्ति भिशती 8 । 

कालिका देवी में बड़े-बड़े यज्ञ होते है अर्थात्‌ दुर्गा, विष्णु बौर ष 
यज्ञ होते ह । भागवत मौर गीता रामायण भादि के सम्मेछन पे होते षे 
अब इसमे हास हभ है । | 


कालरात्रि दुर्गा से अन्नपूर्णा दुर्गा जाने का मग इस अकार है। काढ 

रात्रिदुर्गाजीसे पश्चि बगलमे, अन्नपूर्णा गी मे, अन्नपूर्णा महागौयै 

अरषिद्ध ह । वहां जाने पर फाटक के अन्दर सामने चाँदी के सहासन परबो 

॑ दिप देवी की मूत है मोर वह पश्चि पराभिमुल है। उन्ह ही महागोयै 

1 मन्नदुरण दर्गाजी कहते हँ । महागौरी दुर्यातीथं बगरू मे कुरां के स्प रट 
| दूरा तीथं मणिकणिक्राषाटमें गंगाजी मे दै। 


अष्टोप्दक्धिणा देवाः प्रत्यहं ठष्टितसरे : , 
९ | 

अष्टाधिक प्रकृतव्या : शतदखः प्रदिः ॥ 

्दक्निणा कृतातेन स॒षररीपवतीमही । 


( काक्षी खण्ड अ०६। 


भरिदिन देही दुर्ग भरता के लिए मठ प्रदक्षिणा करना बर! 
भदर्षिणा महाप्टभी के दिन अवदय करनी चाहिए । 


हप्र 
ह प्रदक्षिणा सात दीपो वादी परव॑त-समुद्र गाधम मौर कानन के# | ¦ 


पष्प कौ भ्रदक्षिणा होत्र 
करना चाहिए । ११५९१ महुष्टमी के दिन्‌ व्रतत रहकर रात्रि जाग | 


1 धा रसा पराणे, वेदों पे, ब्रह्म पुराणम, 
जयन >" 3 अगण 9, उपातियदों मोर भूतिस्मृति मादि त्र विस्वा 
वन बिला है। ४ 


महागोरी अन्नपूर्णा दुगा तीर्थाय नमः। 
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( ११३ ) 


महागोरीतिचाष्टमम्‌ 
< महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देव्य नमः। (म०नं०डी० ९।१७दे 

£ मो °--बन्नपर्णा गली । ) 
महागोरी अन्नपूर्णा दर्णा जी का दन करने वाखा भक्त दरिद्र (| 
हेता गौर उसे विवि खाद्य पदां प्राप्त होते ह । देवी काशीवासियोक्ो 
रक्रा करती है । सवको भोजन देती ह । काशौ प स्यायीवास कराती है। 
इको कृपा से धन-सम्पत्ति तथ। विद्या; पूर मादि की प्राप्ति होती है । 
काशौ वासियों का कल्याण करती ह तथा का्ीवास करने मे कोर विध्न 
२ आता । गन्नपूर्णां अपने भक्तों को अन्त भे मोक्ष क भिल्ला देती हं। 
5 दर्मा, विष्णु, लक्ष्मी मोर श्िव-शक्ति आदि यज्ञ होते है। 

” इ१। सप्तशती, छकमी सूक्त स्तोव पाठादि, देवी भागवत्‌, देवी गोता 
पम्मेलन पडे होते थे बोर अव वापि उत्व के अवर पर कीतंन 

बौर षण्ड रामायण होते है । 
महागौरी दर्गाजी से सिद्धेश्वरी दरा जाने का मागं इत प्रकार है- 
प्रणा र्गा जी से उत्तर चक, बुानाला, टाउनहाल पाकं के दक्षिण बग 
॥ दते हए दक्षिण जने वाली तिद्धेश्वरी गी मे, दाहिनी ५ 
| पि ह के मन्दर, ऊपर दरवाजे के सामने जो दिव्य देवजी की (| 
भमुख है वही िद्धमाता तिद्ेडवरी दुर्गा जी है । षिदधेश्व रै तीं 
= धाट मे है। दूसरी शाक्तितीथं वगल में कुभाकेङ्पमेहै। वेदो, 
उरण, शिवगुराण, लिङ्खदराण ओर धिवरद्य, ब्रह्मवैवतं पुराण, 
गौर देवी भागवत मे इना विस्तार घे वर्णन मिढता दै । 





च क 
ऋ 


कुणि 5 क 9 = 2 9 य्व, १ =» , = 
म नो ढक 9 द थ 
ङे 





३ 
तिद्धिवा सिद्धेश्वरी दुर्गा तीर्थाय नमः [स्तन कर| ॥ 
वभू सिद्धिदा भोक्ता नवदुर्गाः प्रकीतिताः 4 

= माता दुर्गा देव्य नमः। [म० नं० सी के०° ६/२८ 8 प 
3 


म) 
| ५ वृ्नाटा ] 
` च. 


५ 
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सिद्धिदा माता दुर्गा जौ का दशंन-पूजन जो भक्त करते है उनके दु 
| दुर होते ह। तारक ब्रहाज्ञान की प्राप्तिके किए इनका दलेन कला 
| चाहिए । कारी मेँ विष्ननाश करने वारी सिद्धेवरी दुर्गा जी का कफ, 
कर, सिद्धिमाता पूरवासियों की रक्षा करती ह, गौर सव को सुख समयि 
तथा शान्ति प्रदान करती हैँ । इनके भक्तके घरमे कलह नहीं होता 
इनकी कपा से व्यक्ति शत्र पर विजय प्राप्त करता है। 

सिद्धिमाता भ दुर्गा, विष्णु, शिव-शक्तति आदि यज्ञ होते ह बरद 
सप्तश्चती, वेद, वेदान्त गौर रामायण गीता आदि सम्मेखन पहले होते ये बी! 
मब कीर्तन, अखण्ड रामायण, वाधिक उत्सव होते ह जिसमें रोक का 
भ विरहा आदि होता है। 

संकल्प छोड़कर ब्राह्मणो को दक्षिणा, सन्त, महात्मा, साधुओं को क 


पान, ददिद्नारायण को पंसा आदि देकर दुर्गां माता जौ का स्मरण कष 
इए अपने-अपने घर जति है । 


नव दुर्गा दन यात्रा पृणं हुमा । 
दुगाण मस्तु 
हर-हर महादेव 





घन, सम्पत्ति है वहु यात्री 

1 सन्त ब्राह्मण गौर नौ कन्याओं को ५; 
भ्या राज्‌ कतेन करे । नव दुर्गा दशंन-यात्रा जाने की तिथि त 
करके पांच दिन पहले पड़ोसी, पटृटीदार, साधो बौर मित्र तथा भगवा | 
व र भामन्वित करना चादिए कि आापलोग भौ इस यात्रा मे 
ह (आ मे प्रपलनपू्ंक समय निकालकर नव दुर्ग दशन ¶\ । 
करनी चाहिए । चूक नवदुरगा- दञ्ञन-पात्रा करने वाङे भक्तो शी ६: 
य ण पृत्र-परिवार ओर मित्रौ आदिकी १ 
1 नहीं माता । दुर्गा माता अन्त मे मोक्ष %  {‰ 


शवक नव दुर्गा दशन यात्रा करे । | 
---(-0. \/1/110115511॥1 8118481 \/2/8185। 01661100. [1411260 0\/ €6810011 
चिप + 


जिस यात्री के पास साधन, 
हवन करने के परचात्‌ साधु, 


| | ( ११५} 


- मन्दिरमे परजा, ्युगार, भ्रसाद कौ व्यवस्था भौर मन्दिरोंका जीणार, 
बर | शतन की ग्यवस्था करने वाले भक्तों के दुःख-संकट दुर होते ह ओर धन, 
प >“ घनान, परिवारों की वृद्धि होती है । आवन बौर वत्र दोनों नव- 
ति 


रार दुर्गा जी के दशन, यात्रा किया जाता है वह हमारी काशक 
|| ¶्रम्परा है । 


॥. दुसरी नव दुगा दशंन-याश्रा 
दूसरी नव दुर्गा दर्लन-यात्रा आदिवन शुक्छ पक्ष, महा अष्टमी तिथि को 
; चव्रके गवरात्रके महाष्टमीके दिन दाहिने से दर्गन-यात्रा भ्रातः गङ्गा 


लान करके ग ङ्ख।जर पञ्वोपचार के पुजन को सामग्री साय में लेकर 'र- 
४ महादेव शम्भो काशी विर्वनाय गंगे ।' इ प्रकार कीन करते ए 
श्व-शिव" नाम महामन मन से जपते हए संकत्प छेकर यात्री षरके 
पमशरीदुर्गाजीकाजो मन्दिर है वहं से दशन-यात्रा प्रारम्भ करनी 

"चाहिए । 


हमारी काली विदवनाय दथन-यात्रा मण्डली र्गा जी से प्रारम्भ 
करती है । 


९ १. कूष्माण्डा दुर्गा देव्यै नमः। [म०नं °्वी०२७।२ मे, मो° दुरगङगण्ड] 
६ शनन करके दुर्ग जी के उत्तर गोदौखिया, चौक होते हए चन्द्र चित्र - 
६ षा दुर्गा जी जाते ह । 

१. चन्दर चिवरधण्टा दुर्गा देव्ये नमः। [परण्नंण्सी के ३३/३४ मे, मो° चौक] 
पतरषष्टा दुर्गागली मे देन पूजन करके चकं । विग्रषण्टा दुर्गा से उत्तर 
पानाहा चौराहा से पूवं सिदिदामाता दुर्गा गली मे । 

। ॥ १. सिद्धिदा सिद्धेदवरी र्गा देव्यं नमः। [म० नं° सी कै° ६/२८२, 

° बृखानाला] 

देन पूजन करके जो यामनो चलने मँ असमथं ह वह विश्राम कर" 
परे दिन पुनः द्श॑न-यात्रा प्रारम्भं करे । प्रातः पिद्धिदा माता के दर्शेन 
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। 
( ११६) | 


' || करके शिद्धिदा से उत्तर मैदागिन, दारानगर, ओषानगेज, जैतपुरा हत र | 


वागीष्वये परली मे| | 


४ सछन्दमाता वागीश्वरी दुर्गा देव्य नमः। [म०न०जे० ६३३१८ 
मो० जंतपुरा] बगेश्वरी दर्न करके चल । ( 
, न्दमाता से उत्तर डी° टी० रोड पार करके सिटी स्टेशन पे ¦ 
दलपृत्री दुगली मे । 

` ५. जेलगुतर दुगा देग्यै नमः। [म०्नं ०ए्०४०|११ से, मो० घेम 

दुर्गा जी के दर्डानि पूजा क] 

| शेपत्र दूरगा षे उसी मागं से दक्षिण वाराणसी, गोलगड़डा, विख 
गज, दुर्गाा होते हृए ब्रह्मचारिणी दुर्गा गी में । 

५ ब्रह्मचारिणी दुर्ग देमये नमः । [म०नं०दे० २२/७२ मे, मो° द 

` घाट, दर्शन पूजन कर|. 


बरह्मवारिणौ दुर्गा ओ से दक्षिण ं 
व ण द विनायक, सूत टोला । पटनी ये 





°" कल्थायनी दुर्गा देव्य नमः। [म० नं० सी के० ७१५८, 
सिन्धियाघाट, दर्शन पूजन एर 


मणिकुणिकाषाट, नीलकण्ठ, सरस्वती फ] 
रकरातरि वुर्गागी मे । 


कटपाषनी दुर्गा ते दक्षिग 
काचि गली होते हुए, 


4. काररात्र दुर्गा देव्य नमः । म०नं °डो०4।३ मे, मो०कालिश 
म दक्षन कर। | 

रकरात्रि दुभि से परिवम वल मे अन्नपूणजिो प्रिद है । 

५ महागौरी अन्पूर्णा दुगा देन्य नमः। [म० नं ०डी ०९/१७ ' 


अतपा गी, दलेन-युजन-आ्थना क| 
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( ११७ ) 


। 
। 
। 
| ्रतयेक दुर्गा जी के पासमें रहने वाके स्र देवताओं का दशन समीप 


दापय मस्तु । इरइर महादेव । 
|| भतिदन तपंण विधि इष प्रकार है :- 
| १-शेक पुत्रो दुर्गा देव्य नमः। 
२ -ब्रह्मचारिणी दुर्गा देग्यं नमः। 
२-चन््र चित्रषण्डा दुर्गा देव्यै नमः। 
४- कूष्माण्डा दुर्गा देव्यं नमः। 
+ स्कन्दमाता वागौग्वरी दुर्गा देष्यं नम; । 
९ -कात्थायनी दुर्गा देव्य नमः 
` ७ -कालरात्रि दुर्गा देग्यं नमः। 
८ महागौरी अन्नपूर्गा दुर्गा देग्यं नमः। 
९-षिदधिदा माता विद्धेश्वरी दुर्गा देव्ये नमः। 
भरतिदिन तपंण करने वाके भक्तो के मनोरय पणं होते ह। कायंमें 
¶ नहीं होता । सव कायं सफल होते ह ओरशत्र मिम बनते है| 


अथ देउप्रापराधक्षमानस्तोत्म 
† ने मन्व नो यनं तदपि चन जाने स्तुतिमहो 
न चाल्मानें ध्यानं तदपि च न जाने स्मुतकियाः । 
न जाने धरदास्ते तदपि च न जाने लपनं | 
प्रं जाने मावस्तदु्रणं क्लेशहरणम्‌ ॥१॥ | 
6.0. 11 (0-0. ॥\111८11.511८1 112८811 \/818/1289| 06010. 01011266 0५ 66810011 





गरि 


( ११८ ) 


मा {रमन मंत्र जानताह, न यंव, अहो ! मक्षे स्तुति क भी शाब र 
है 1 न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र मौर कथा की भी जाप्य 
नहीं है! नतो तुम्हारी मद्राएं जानता हूं ओर न मूञ्ञे गाङ हेष 
विलाप करना ही भाता है, परन्तु एक वातत जानता हूं, केव वुषटूए 
भनुषरण तुम्हारे पीछे चलना । जो फ सब केशों को- समस्त दष 
विपत्ति्यो को हर लेने वाला &॥ १॥ 


विधेरज्ञानेन द्रविणषिरहेण लसतथा 


विवेपागक्यतात्तत चरणयोरयाच्युतिरभू्‌। 
वदेत्‌ न्त्यं अननि सलोद्धःरिणि शे 
इनो जायेत कथिदपि इभाता न भवि । 
स करने वाही कल्यागपयौ माता ! म पूजा की दि 
| पा घन का मभाव है, मै स्वभाव से भी आारसी हं हण 
र कं पूजा का संपादन हो भौ नदीं सकता, इन सब कार्ष 
व स पववार्वो नूटिहो गयो है, उसे क्षमा कणा, 
हना सभव है, जन्तु कहां भी माता नही होती ॥ २॥ 


पृथि्पा पुत्रास्ते जननि वहषः सन्ति सरलाः 
प्र॒तेपां मध्ये विरलतरलोऽहं तव उुदः। 


योऽयं त्यागः स्चितमिदं नो तव शिवे 


मा! ् भवेव सिद्पि भावा न मी | 
सवभ प) र तुर सोधे-सादे पुत्र तो वहत से & न 
॥ ही अत्यन्त *चप्‌ ८०. 


विरा ही होगा । 2 छ तुम्हारा बाङक ह। मेरे जप्ता ब / 
क 







॥ 
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ष जगन्भातमतस्तव॒ चरणसेवा न रचिता 
र नवा दत्तं देवि द्रश्रिणमपि भूधस्तव मया। 
तयापि स्वं स्नेहं मयि निर्पमं यशसे 
इपुत्रोजायेत कविःपि भाता न भवि ॥४॥ 
९ जगदव ¦ मातः! ने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवि ! 
तुम्हे अधिक धन भी समप्रित नहीं करिथा। तथापि मृ जेषे अघमप्रजो 
द अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यहीहै किसंसारमें कुपुत्र पदा 
ह सकता है । किन्तु कीं भ कुमाता नहीं होती ॥ ४॥ ` 
परितपक्ता देवा भिविषविषतेवाडलतया 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते ह बरथति। 
इ्दानां चेन्मारतव यदि दृषा नापि भविता 
निरालम्भरो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥१॥ 
गणेश जी को जन्म देने वाली माता गर्वी । मक्षे नाना प्रकारकी 
वाभो भे व्यग्र रहना पडता था । इसलिए पचासी वयं से अधिक अवस्था 
वति जाने पर मैने देवतां को छोड़ दिया है- अव्र उनकी सेवा जा मुञ्षपे 


नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आश्चा नहीं है। 


इष समय यदि तुम्हारी कषा नहीं होगी तो मै भवकंबरहित होकर किसकी 
घरण में जाङऊगा ॥५॥ 





व्वपाको जरषाफो भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्खो भिहरति चिरं कोटिकनकैः 
तापे कर्णे विशति मदे एलमिवं 
जनः को जानीते जननि जननीयं जपर्रिधौ ॥६॥ 
भाता अपर्णा ! तुम्हारे मन्त्र का एक अक्षर भी कानमे पड जायतो 





। । । । 
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( १२० ) 


उका फ यह होता है कि मूलं चाण्डा भौ मषुपाक के समान 
क श उच्चारण करने वाछा उत्तम वक्ता हो जाता है । दीन भूष 
करोड स्वणं-मद्रामों से सम्पन्न हो विरकारू तक निर्भय विहार कतर 
स है । जब मन्व के एक अक्षर के श्रवण का एषा फल हैतोषोशोषए 
विप जपम कगे रहते ह उनके जपे प्राप्त होने वारा उत्तम फः 
कसा होगा 7 इसको कौन मनुष्य जान सक्ता है? ॥ ६॥ 
चितामस्मालेपो गरलमशनं दिक्षट धरो 
जदाषारी कण्ठे यजगपतिहारी पशपतिः। 
कपाली भूतेशो मनति जगदीतोकपदषीं 
लत्पाणिग्रहण परिपाटीफलमिदम्‌ ॥७॥ 
| र हष अंगो मे चिता की भस्म भध्रुत कूपेटे रहते ६। 
मस्तक प्र जटा ओौर भन ्ै। लो दिगंवरधारी ( नग्न रहने वारे) £। 
सो १5 नागराज वापुकि को हार खूप रघा 
9 हाय भे कपा ( भिक्षापात्र ) शोभा परातादहै। णं 
च जो एकमात्र जगदीश क्षी पदवी धारण करते ह, दप 
~ हत्व उन्हं कंसे मिखा, यह्‌ केवल तुम्हारे पाणिग्रह 


काफल = 
बढ़ गया ॥ ७॥ 4। वहारे वाब विवाह होने से ही उनका मह 





न मोश्गस्पाकाङ्चा मवविभवदाण्डापि च न र 


न 
तस्ता नडा ररि सुखेच्छापि न पुनः। 
सपापे जगनि जननं पातु मम इ 


श्ृडानी हदराणं 
पृ मे चन्द्रमा की शो । चि शिब भवानीति जतः ॥८॥ | 
भा 


बका नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा६| 
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( १२१ ) 


ए र कीः अतः तुमवेमेरी यही याचना है कि मेरा जन 
ग नौ" सव्राणी, शिव, शिक भ बानी- 
१ [0 इन नामों का जप्‌ करते ह्‌ 
१. 

नाराधिताति रिधिना परिरिषोपवरैः 


षं रुक्त चिन्तनप्रनं कृतं वचोभिः । 
स्यामे तमेव यदि किन्न मय्यनाथे 
धत्से छृपा्ुचितमम्भ प्रं तमेष ॥६॥ 


मा द्यामा ! नाना प्रकरकी पूजन सामग्निशों पे कभी विधि पूवक 
ए्हारी गाराधना मुक्ते न हो षङी । सद। कठोर भाव का चिन्तव करने 
| बी मेरी वाणी कौन स। अगर नदीं किया है! फिरभी तुम स्वयंही 
| भ्ल करे मक्ष अनाथप्रजो किचित्‌ क पा-दृष्टि रती हो, मां ! यह 
1. वष ही योगय है । तुम्हारी जी दथामयो माता ही मेरेजेतेकुपृत्रको 
श्रय दे सकती है ॥ ९॥ 


आपत्सु ममनः स्मरणं त्रशीयं 

करोमि दुर्गे ङरुणाणवेशि। 
नेतच्छटर्वं मम माव येयाः 

्ुधारषातां जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ 


है माता दुगे ! कर्ण।तिन्धु महेश्वरी ! मे विपत्तियों मे फकर आज 
तौ तुम्हारा स्मरण करता हू । [पदक कमी नहीं करता रहा] । 
१ ६9 मेरो शऽ्तान मान ठेना कयि भूकषवयास से पीडित बाल माता 
` गही स्मरण करते है ॥१०॥ 

जगदम्ब विचित्रमत्र भि 


परिपूर्णा ररुणास्ि = चेन्भपि । 
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र ` 


| ( १२२ ) 
॥ अपराधपरम्परापरं 


| न॒हि माता सथुपेत्तते सुतम्‌ ॥११॥ 

हे जगदम्ब ! मृक्च पर जो तुम्हारी पूणं कृपा वनी हई है इस बास 

| की कौन सी वात है, पुत्र अपराध प्र अपराघ क्यो न करता जाता , 
फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥११॥ ्‌ 


¦ मत्समः पातको नास्ति पापध्नी तत्समा न हि। 
९५ ज्ञाला मदादेषि यथायोग्यं तथा र ॥१२॥ 


महादेवि ! मेरे समान को पातकी नहीं है भौर तुम्हारे समान दूष 


कोई पापहारिणी नहीं है, एस प 
1 है एेसा जानकर जो उचित जान (य्‌ 


ध्यानम्‌-१ 
न्मा मृगपतिस्कन्धस्थितां सीपृणां 


॥ _  करगलखेटबिलसद्स्ताभिरासेषिताप्‌ । 
र पिशिखांश्चापं गुणं तजनी 
धि शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भने ॥ 
4 ध दगा देवी का ध्यान करता हूं, उतके भ्री्भगों कीर 
दे । हयो मे तवा दक न्ये पर वड ह भयक्र अतीव ह 
च्वार भौर ढाल लिए अनेक कन्याए" उनकी सेवा डी 


यद्रा धारण किए हुए ४ वा, तलवार, ढार, बाण, धनुष, पाच 


उनका स्वखूप मष ¢ 
इ अगिनिमयदहै तथावे म 
भाकामूकट धारण करतीं है। ध 


च १ क. 9 
१ 


कन्याभिः 





६ ष्यानम्‌- 
39 ् 

1 शरिश्ेलरा मरकतप्ररूपेश्वतु पिश जेः 
घं॑चक्रधनुःशरांश्च दुषूती नेत्रेखिभिः शोभिता । 
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( १२३ ) 


म्क्ताङ्गददारकड्‌णरणत्काञ्चीरणन्नुपुरा 

` इगादुग॑तिहारिणी वतु नो रत्नोरलतसल्ण्डला ॥ 

र , जो सिह की पीठ पर विराजमान है" जिनके मस्त पर चन््रमाका 

+ है जो मरक्तमणि फे समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओं 

रच, चक्र, धनुष ओर वाण धारण करती ह, तीननेत्रो घे पुशोभित होती 

है, जिनके भिन्न-भिन्न अंग बाधि €९ वाजू बन्द, ठार, ककण खनखनाती हु 

करधनी ओर खनकषुन करते हृएु नूपुरो से विभूषित है तथा जिनके कानों मे 

रत्नजटि कुण्डल क्षिलमिशाते रहते है, वे भगवती दुर्गा हमारी दुगंति हर 
करने वारी हों। 

दगा कव व का पाठ करने से सव कायं सफ़ल होते ह मौर धन सम्पत्ति 

को प्राप्ति तथा शरीर निरोग रहता 8 बोर दुर्गा चालीसा के पाठ करते से 

मनोरथ एणं होते ई । ्‌ 


^ श्रीदुर्गा जी की आसती 
जय अम्बे गौ, जय जय उपमे गौरी । 
मेया जय मंगल करणी, मेषा जय आनन्द करणी । 
तुमको निशिदिन भ्यावत, हरि बरहम शिवरी ॥१॥ जप भम्े॥ 
मंग सिन्श्र विराजत, टीको सरगमद्‌ को। 
उज्जवल वे दोऊ नेना, चन्दर वदन नीको ॥२॥ जय अम्बे॥ 
कनक समान कलेबर, रक्ताम्बर राजे। 
रक्त पुष्प गल्ल माला, कण्डन पर साजे ॥२॥ जथ अम्बे॥ 
केहरि वाहन राजत, खद्ग खप्पर धारो । 
। सुर नर शुनि जन सेत, तिनके दुःख हारी ॥४॥ जथ भम्बरे॥ 
छानन कुण्डल शोभित, नासाग्रं मोती। 
कोटिक चन्द्रदिवाकर, राजत सम ज्योति ॥५॥ जय अम्बे॥ 


~ 





= 


॥ 1 
। 
[` 
। 
॥ 
# क 
| 
१. 
1 
२ 
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( १२४ ) 


म्भ निष्टम्म विदारे महिषासुर धाती । 
म्र विलोषन नेना, निशिदिन मदमाती ॥६॥ जय अम 
चण्ड -धुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे। 
मध - केदभ दढ मारे, हर भय हीन करे ।।७॥ नय अम 
बहमाणी द्राणी, तुम क्मल्ञा रागी) 
आगम निगम बानी, तुम शिषर पटरानी ॥८॥ य अम॥ 
चोंषड योगिनी गात, चरत्य रत भेरो । 
राजत तालन भृदंगा, ओर षाज्े डमर ॥६॥ जय अमे। 
तुमहीजगण कौ माता, तुम हींहो भरता। 
भक्तन कै दुःख हरता, सुख सम्पति करता ॥१०॥ जय भम 
श्वा चार्‌ अति शोभित, बहु अमय धारी । ॥ 
लि एत पाच, सेवत नर नारी ॥११॥ जप अम 
५ पाल विराजत, अग्र कपूर वाती | 
५ त कोटि रत्न ज्योती ॥१२॥ जय अमे॥ | 
रगत 8 नो कोई नर गै 
' सुश्च सम्मति पार ॥१३॥ जय अमे। 


© 
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( १२५ ) 


दुगा री का नित दशन-यात्रा 


र्गा कुण्डाय नमः 
दु कुष ५ 
१ 
दुगाङरण्ड के पूवं सटा एज अनन्द पाक्त मे स्वामी भास्करानन्द सर- 
कति है। रण्वीं तामौ के महाव्‌ विद म स्वामी | 
थ्य वती जौ महाराज परसिद्ध हए । उन्होनि लाखो मनुष्यो 
भस्करेशवराय नमः [बी २७।६७] 


दगा कुण्ड के पूवं उत्तर के हि ५ 
शा | शङ्करजी के मन्दिर पे दुर्या कुण्डेवर है। 
बनकटी हनुमते नमः । 
विदधेश्वराय नभः [मं० नं* वी०२७/२ मे] 
ह वय नमः (मं० नं० बी० २७/२ बे] 
अ द्यं नमः [मं० न° बी० २७२ ॥ 
कु = मः ७ 9 
र नमः [ मं० नं° बी० २७/२ ठे, कुटकुटेदवर के 
रा नमः (मं नं० बो० २७।२ म] 
पव नमः [मं ० नं० बी० २७/२१] 
व तमः (मं० न° बी० २७/२ मे, हनुमान जी के मन्दिर] 
षौ णवे नमः [मं० न° बी २७/२ \॥ 
४, २ नरह विष्णु कौ मूलि का वणन मिलता है। 
र र विष्णवे नभः (मिं० नं० वी° २५/२ मे, बग के शिव 
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( १२६ ) 


नाङ्गरीश्वराय नमः [मं० नं० वी २७।२ मे] 

वगख्मे जो कुमा है वही दुर्गा शक्ति तीथं है। एस कुआ के जल पीने 
से उदर सम्बन्धी रोग अच्छे होते है! [पश्चिम फाटक के बाहर दकषिब ` 
चग के शिव मन्दिरमे] 

तिप्राणेश्वराय नम। [मं०नंण्वी° २७।१ मे] 


वेदेरवराय नमः [मं ०नं०वी०२७/१ मे, दुर्गा जी के फाटक के बार 
मन्दिर से सटा हभ । 


उत्तर वगर के शिवालय मे द्वारेदवर के मन्दिर भ विष्णवेदवर एवम्‌ 


सूयेश्वर है 1 


दारेस्वराय नमः [ मं०नं० बो० २७।९ ] दारेद्वर के मम्दिर प पूरं 
भोर इक्ष्मी-विष्ण्‌ परिचमाभिमूख ह । | 


। मपूरबेदवराय नमः | मंऽनंश्वी° ७ 
1, इष्ण मन्दरे २७/१ मे, सटा हुमा उत्तर बग हे 


इष्ण जी की भूति परिचमाभिमूख है 1 
कृष्णेदवराय नमः [मं ०नं०बी ०२५१ मे] 
र्गाजी से प्रिचम बगल म कौड़ी 


माई मोहल्ला में । 
ृक्ुटेश्वर ओर वाराटा देवीजी की यह्‌ सिद्ध पीठ है। 
मूकरुटेदवराय नमः। 


बाराटा देव्ये नमः [मभ्नं° बरौ 
दुगाजी से उत्तर धमं संघ ङ फाटक के बाहर शंकर जी के मन्दिर 


काशी के दक्षिण भागमें क्षेत्र पलेश्वर विराजमान है । 


4 नमः [मण्नंग्वीर ६।११५] 
म च।राहं के पूर्वं < . | 
रेणुका देव्यै क । ९ भरल रेणुका देवी ह । ये कालीषण्डो का ह। 


रेणुका देवो ते दक्षिण बण 
° भ विलाल शं > उरं | 
जो दिव्य मूिहै वह शालग्रामे्वर शिव जी र ८ । 
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{ १२७ ) 


 शालग्रामेरवराय नमः। 
यहा पाच देव ह । इपसे सट भवं 
ह 1 इभा दुवे वगढ के शङ्कुर जी के मन्दिर 
पवतेदवराय नमः। 
अव दुर्गा जी के बगल मेँ स्थित देव मन्दिरो का वणं 
। ¦ का वणन करते टक 
के बन्दर बायीं तरफ गणेश मन्दिर मे गणनाथेष्वर ह । त 
्भरवाये नमः [म० नं० वी० २७१ मे 1 
6 3 से दक्षिण बगल मे लक्ष्मी जीका मन्दिरहै! उपमे देषीकी 
त मुतियां ह । इनसे सटी ई वं वग की परति महामाया देवी है भोर 
अम वगर की मति लक्ष्मीजीकीहै। | 
बाहामाया देव्ये नमः [ म० नं० वी° २८/१ मे] 
धक्षमी देव्ये नमः [ म० न° बी २७।१ मे] । 
चक्ष्मी जी के पर्चिम बग मे भैरव मन्दिर है। इसे ककरा ई । - 
शकरात्रि देव्ये नमः [ म° नं० बी० २७१] 
बष्टभजा देव्य नमः [ म० न° २५/११] 
पण्ड रवाय नमः [ म० न° बी० २७।१अ] 
र ४ / पुराणोंमें ओर स्मरतियों भं र्गा जीकी तपोभूमि भीर गा 
। सिद्ध पीठ का वर्णेन मिलता है । बतः यह दुर्गा जी की भूमि सिदध 





। 
। 
त 


इगदिन्ये नमः [ म नं० बी० २७/१ म] 
श्वा लौके नित्य ददन यात्रा पूणं हो गया । 
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दुण्टिविनायक भ्ाुरभाव्‌ वर्णनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
विश्वेशोविश्वयासाधंमया च मुनिसत्तम ! । 
महाशाल  विशखाभ्यांनन्दिभृद्धिपुरोगमः ॥ १॥ 
नेगमेयेनसहितो ददरः स्वत्रसम्बतः । 
देवपिभिः समागक्तसनका्यं रभिष्टतः ॥ २॥ 
र समस्तायतनाधीशेदिक्पालेरभिनन्दितः । 
। तोथरदशिततीर्थंश्च गन्धवर्गतम कलः \ ३ ॥ 
11 तपुजोऽप्सरोभिस्चन्‌त्यहुस्तकपटलयं । 
| वियत्यनाहतं्वचिः समन्तादनुमोदितः ॥ ४ ॥ 
५, 1 ऋषीणां नह्मनिधषिवधिरीकृतविङ्मुखः । 
मानरभितो वृत्तः ॥ ५॥ 
्रिविष्टपवधृमुष्टिश्षटर्लाजिरि - तस्ततः । 
अर्भिचृष्टो महादेवः सम्ब्रहुष्टतन्‌रुहुः ॥ ६ ॥ 


दत्तमत्योपहारण्व च ं 
1 हविच्याधरौ गणैः 1 
पलगुह्धकसिदधेश्च सेचरेरभिनन्दितः ॥ ७॥ 


। (न गः शकुनिभिः पुरः । 
विष्ण ` ष्टस्यः किन्नरंरूपर्वाणितः ॥ ८ ॥ 
द प्महालकम्याग्रहाणाविश्वकष्मणा = । 
>वगेनभाविष्कृतमहोत्सवः ॥ ९॥ 
व परितः कृतनीराजनाविधिः । 
न 
र ४ वृषेनद्रतः। 
रष्बज्य सं॒भोवाच वृवभध्वजः 1 ११ ॥ 
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र यदहं प्राप्तवानस्मिपुरीं वारानीं शुभाम्‌ । 
मयाप्यतीवदुष्भाप्यां पप्रसादोस्यववं शिशोः ॥१२॥ 
यद्दुष््रसाघ्यंहि पितुरपिश्रिजगरतीतले । 
तत्सुनुना शुताघ्यं स्यादत्र दृष्टान्ता मयि ॥११॥ 
जनेन गजवक्तरेण स्वबुदधिविभवरिह । 
काशीपाप्तियंथामेस्यत्याङिशचशनुष्ठितम्‌ ॥ ¶४॥ 


पुत्रवानहमेवास्मियच्चमेचिर चिन्तितम्‌ । 
स्वपौरषेणङृतवानभिलाषं करस्थितम्‌ ॥१५॥ 
इत्युक्तवात्रिपुरी हर्ता पृटूतादिधिः स्तुतः। 
परितुष्टाव संहृष्टः स्पष्टगीर्भिगं जाननम्‌ ॥१६॥ 
सयुति- 
श्री कण्ठ उवाच 
जय विष्नकृतामाद्च ! भक्तनि्िष्नकारक | 
अविघ्न विघ्न शमन महाविष्नंकविष्नञत्‌ ॥१७॥ 
जय सर्वंगणाधौश्च जय सर्वगणाग्रणीः [| 
गणत्रमतपादाग्जगगनातीतप्तद्गुण । ॥१८६॥ 
जय सवेण । स्वश स्वब्ुद्धपेरशेवधे। 
सवंभायप्रपन्चश सवक परप्रिपूजित ॥१९॥ | 
सव॑म ङ्गंलमाङ्गल्य जयत्वं स्वमङ्गन। "अ 
अमङ्गलोपशमन महाम ङ्ग्डेतुकः ॥२०॥ ६. 
जय सृष्टिकतांवन्द्य जय. स्थितिङृतानत 1 । । 
जय घ॒ंहूतिङृतसतुत्य जय॒ सरकमंधिदिवः | ॥२१॥ / 
सिद्धवन्यपदाम्पोज अय भिद्धिविधायक | 1 । 
सवं सिद्धये निलयमहा सिदधधुदि पूवक । ॥२२॥ । 
अशेषगुणनिर्माणगुणातीतगरुणाग्रणीः ! |; 
९ पिषू्णंचरिन्रार्थं जयत्वं गुणत्रणित ॥२३॥ (8 
१ 
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जय सर्ववखाघोक्ष वशखारात्ति वप्रद।। .. 
वला रोज्डवशखदन्ताग्रवाखावालपराक्रमः ॥२४। 


अनन्तमहिमाघधार धराधर विदारण ।। 
दन्ता्र्रोतदिङ्नाग जय नाग विभ्रुषण ! ॥२५॥ 


ये लव नमन्त करुगामयदिव्यमूर्ते सर्वेनसामपि भुवो मुवि मूकितपराबः। 
तेषां सदैव हरसोह्‌ महोपसर्गानस्वर्गापवर्गापवगं मपि संप्रददासि तेभ्यः 
ये विष्मराज भवताकर्णाकटाक्षैः सम्बेक्षिनाः लितितले क्षणम त्मत । 

तेषां क्षयान्त सकलान्यपि किलिविपाणि लक्ष्मीः कटाक्षपतति तान्यु्षोत्तमाहि। 
ये स्वां स्तुवन्ति नतविष्नविधातदक्षदाक्षायणीहूदयपद्कुज तिग्मरसे || 


| यन्त एव त इहे प्रथिता न चित्रं चित्रं तदत्र गणपा यदहोत एव॥ 


# 1 # त 
| धर मृदि # 


९। उता्‌त्रि रमलाबहृशूतयवर्ेभूःपाङभोगयकमरां विमलां कपते। 
तङारणपरमङारणङारणानां वे्योऽसिवेदविदृषां सततं त्वमे । 
0 वाचामगोचर चराचर दिब्पमू्॥ 

स्तमकः कस्नस्तुतिव्यरतिकरोमनसाप्यगम्य (॥ 
त्वद््टदृष्टिवििलपिहतानिहम्मि ेतया्युरान्ध जलन रमृस्यकाल। 
काष्ठ शपतरिदयस्तदुतेपितुचछं ब जदवधातुपिहे सिद्धिद काज | 
६ ही तोषं बिनातव विनायक दृष्डिशज ॥३१ | 
इ" प्रणम्थ पुरतस्तव पाः > | 
तत्करणं मृखमधिगम्य 











प्च यो मां नमस्परति पुमानिह कारि | 
¶र।दिशासितारकनिचिदव न पुनभंवताऽस्ति य॥| 
स गिकय पुरचूविताङ्न्र युश स्तुष्व कषु | 
व रपिता जञानोदतो्यमभिलभ्य भजेत्स || 
समीय काटि भर्वरधृपदीपेमस्विः सुगन्धहुकेरनकेषयत ( 

धगगरीफ¶ दानदक्षं पोक्टव्राऽयमां इह सिष्यतिनैव इ | 
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जतोऽपिसंसाधय ॥ 
| ¶कतस्वहितव्ातयुपस्वगो दण्ठेलभेद म | 
: पः पत्यह नमति दुण्डविनायकं त्वां काए्यां प्रगेप्रतिहृता स 






नि यनु्िनं 
भन्भूनय विविधा म्ववुधोपभोग्यानिर्वाणया अ | 
ष 1 1 


तोयरसा यः संस्मरेत्सकढ तिदद ¡ दष्डिराज 
श्१।स्थितेर विक्डं सफलं लभेत नैवान्यथा न वितथां ६; स त 
८1 विष्नानसुश्यातान्विनिहुनतुमनेकषा । व 
न बस्यास्यमहामागनानाल्पैरिहुस्थितः ॥ 
यानियानिचल्पाणि यत्र यत्र च तेऽनघ। 
| तानितत्रपरवक्ष्यामिग्युणन्तेतेदिवोकः ॥४२॥ 
॥ भथमं दष्डिराजोऽसि मम॒ दक्षिगोमनाक्‌। 
क ष भक्तेभ्यः सर्वाथान्तम्भरयच्छति *४३॥ 
द व यश्चतु्थीं सम्भराष्यगोदद भरः परिमोदव द्धिः । 
मह र व गणेञचे ॥४४॥ 
दं हिर पमचगरन्तिदुण्े { विगाढमतयः कतिनस्त एव । 
१३ निधाय सम्प्रण्रजानन ! जानवतां रभन्ते । ४५॥ 
पषशुखचतुातुनतत्रप्रायणोः {1 
दण्डं मिष्यनित्या स्ुरभुरदुहाम्‌ ॥४६॥ 
वाय वापिरीं चात्र चुर्थी प्राप्य तापम्‌ । 
"धनश्रपलेनकेशपिद्धिमशीप्तुनिः । 
ता त्वत्पीत्य इण ! स्वोपिर्हत ॥४८॥ 
१ नात यः व्यानि वेचंतिहलद्‌दुकेः । 
हनस्त सदन्तव्योम पाज्ञ ग ॥४९॥ 
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| ( १३२ ) 
होमं तिलाज्यद्रन्येण यः करिष्यति भवक्तितः। 
तस्यां चतुर्थां मन्प्र्ञस्तस्य मन्त्रः प्रतेत्स्यति ॥(५०॥ ` 
| , ` वैदिकोऽवैदिको वापि यो मन्त्रस्ते गजानन | । 
जप्तस्स्वत्सक्निधौ दण्डे ! सिदध दास्यति वाज्छिताम्‌॥५१॥ 
ईश्वर उवाच 
इमां स्तुति मम कति यः परिष्यति सन्मतिः। 

न जातु तं तु विष्वौषाः पीडयिष्यन्तिनिदिचतम्‌ ॥५२॥ 
दण्डो स्तुतिमिमां दण्यां यः पटेद्दृण्डिसन्निधौ । 
सािष्यं तस्य॒ सततं भजेयुः सर्वसिद्धयः ॥५३॥ 
द्मां स्तुति नरो जप्त्वा परं नियतमानसः। 
मानसेरपि पार्पस्तर्नाभिभरुयते किचित्‌ ।॥५४॥ 
पत्रार्कशत्रं क्षे्राणिवराश्वान्वरमन्दिरम्‌ । 
= घनं घात्यं दुष्डिस्तोत्रंजपन्नरः ॥५५॥ 
ऽघम्पतुकरं नाम स्तोत्रमेतन्भये रितम्‌ । 
गप्तन्य प्रयलेन पुदितकमिन सवदा ।॥५६॥ 
नत्वा स्तोत्रमिदं पण्यं क्वापि काये गमिष्यतः । 
पृतः पुरः समेष्यन्ति नियतं सवंसि्धपः ५७५ 
व्यस्व कथयाम्यत्र मर्वन्ते दिवौ .सः ! 
दना पनरव यत्र यत्र स्थितिः ता ॥५८॥ 
गर्था गङ्गातिसम्भदेनामतोऽकं विनायकः । 
ण सर्वेताप प्रशान्तये ॥५९॥ 
4 1 ४ गणाध्यक्षः सरवदुर्गतिनाच्चनः। 
भोर) णे भागे पूजनीयः अयत्नतः ॥६०॥ 
1 तु भीपरचण्ड विनायकः 
क्षेपस्य त „ रृष्टोहन्तिमहाभयम्‌ ॥६१॥ 
सर्वा्निवा 6 लि पिता 

रयद्वि्नान्मकतानानात्र संशयः ॥६२॥ 
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केव वायव्यदिग्भागे उदृण्डाङ्यो गजाननः 1 

उद्ण्डानपि विष्नौधान्‌ भक्तानां दण्डयेत्सदा ।1६ § ॥ 

कार्याः सदोत्तराशचायां पाश्चपाणि्िनायकः। 
विनायक्ान्पाश्चयन्ति भक्त्या काक्लीनिवाधिनाम्‌ ॥६४॥ ४ 
गङ्गावरणयोः सङ्कखरम्परः खवं विनायकः । 
जलर्वानिपिविष्नोवान्‌मक्तामां खवयेत्सताप्‌ ।६५॥ 
प्राच्यां तुक्षेव रक्षां सिद्धः सिदिविनायकः। 
पदिचमे यमनीयंस्य साघरुक्षिप्रतिदिदः॥६६॥ 
बाह्य।वरणग दचंतेकाश्यामष्टौविनायका । 
उच्च।टचन्त्यभक्तांश्च क्तानां सवं सिद्धिदाः ॥६५७॥ 
द्वितीया वरणे च॑व ये रक्षन्ति विनायकाः। 
जविगुक्तमिदं क्षेत्रं तानहं कथयाम्यतः ॥६८॥ 
स्वध स्थाः प्दिचमे कके उत्तरेऽङ विनायकात्‌। 
लम्बोदरो गणाध्यक्षः क्षालयद्विघ्नकदमम्‌ ॥६९॥ 
तत्पञ्चिमेकूटदन्त उदग्डुगं विनायशङात्‌ । 

दुर्गा सगं संहर्ता रकषेत्छेत्रमिदं सदा ॥७०॥ 
भीमचण्डगणाध्यक्षारिकिदिचदीकानदितः ॥ 
केश्ररक्षोगणाष्यक्षः पूज्यः शालकटङ्कटः ॥७१॥ 
प्राच्यां देहलि विष्नेश्चात्कूह्माण्डार्थो विनायकः । 
पूजनीयः सदा भकतंमंहोत्पात्ति प्रशचान्तये ॥७२॥ 
उदृदण्डाख्याद्‌गण पतेराबुञुक्षणिदिक्स्थितः । । 
महाप्रसिद्धः सस्पृज्योभक्तंभ ण्डविनायक्ः ॥७३।। 1 
पाताक्ञे तस्य देहोऽस्ति मण्डं काश्यां व्यवस्थितम्‌ । | 
जतः सङ्कोयते कायां देवा मुण्ड विनायकः 11७४॥ | 
पाशपाणेगं ेशचानाद्दक्षिणे विकटद्विजम्‌ । | 
यूजयित्वा गणपत्तिगाणपत्यपदं ठभेत्‌ ॥७५॥ | 





क ह 
श तो भिक 85 च 





(-0. ॥\1(1111(4<511॥ ©118\/8॥1 \/818185। (0166100. 01011260 0 66810011 


1 


ध ( १३४ ) 


` खव स्थिान्नऋते भागे राजपुत्रो विनायकः! 
| ९ भ्रष्टराज्यच राजानेराजानं ूऽतेऽचितः ॥७६॥ 
| गङ्खायाः पश्चिमे कूले प्रणवार्योगणाधिपः। 
अवाच्यां राजपुत्राच्चभ्रणतः प्रणयेद्दिवम्‌ ।॥७७॥ 
द्वितीया वरणे काए्यामष्टावेते विनायकाः । ` 
उत्षादयेगूदिध्नोषान्काशी स्थिति निवासिनाम्‌ ।॥९८॥ 
क्षेत्रे तृतीया वरणे क्षेत्र रक्नाकृतः सदा 1 ` 
पे विध्नराजाः सन्तीह ते क्त्या मयःधुना ॥७९॥ 
उदग्वहायःः स्व्रधु न्या रम्ये रोधति भिष्नरा्‌। 
चभ्बोदरादृदीश्यान्तु वक्रतुण्डोऽघसङ्घहृत्‌ ॥८०॥ 
कूटदन्तादुगणवतेद्दीव्यामेकदन्तकः । 
सदोपषगे संसरगात्यायादानन्दकराननम्‌ ॥८१॥ 
काशी भयहरो नित्यमेश्यां शाछकटङ्खटात्‌ ! 
्रिमूलोनाम विष्नेशः कपििहद्िपाननः ॥८२॥ 
दृषमाण्डातपवदिरभाणि प्ास्योनाम विष्नराद्‌ ! 
पच स्वित्यन्दनवरः पाति वाराणां पुरीम्‌ ॥८३॥ 
हेरम्बः सदामेम्ां पूज्यो मुण्ड विनायकात्‌ । 
मम्बावित्पूरयेठकामान्तर्वेषपां क! शिव!तिनाम्‌ \1५४॥ 
वाच्यामचयेदोमान्धिदध्यं विकटदन्ततः। 
४ < सर्व॑विषरे विनाशनम्‌ ।८५॥ 
" ` 1 तक।जवद्रभोदिशिर्थिता । 
स पूज्यो भक्तवरप्दः ।८६॥ 
क ५ मोदकग्रियः। 
६ (र ७ व ।द७॥ 
भक्त।वघ्नविनाशकाः। 
र्व्टवया हृष्टनेतोभिः स्पष्टमष्टौ विनायकाः 14६1 
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( १३५ )} 


वक्रतुण्डादुदग्दिक्‌स्थः स्वः तित्धो रोधघि स्थितः । > 
विनायकोऽस्स्यभयदः स्वेषां भयनाशनः ॥८९।[ 
कोवेयमिकृदशनारस्षिहतुण्डो विनायकः । `“ 
उपगंगजान्हन्तिवाराणतिनिवासिनाम्‌ ॥९० 
कूणिताक्षो गणाध्यक्षस्वितुण्डादीशदिक्‌स्यि्ः। ` 
महाङ्मगानं सततं पायाद्दुष्टङदृष्टितः ९१! 
भाच्यां पश्वास्यतः पायात्पुरीं क्षिप्रप्रसादनः। 

लिप्रप्रसादनार्चातिः धिप्रं सिध्यन्ति विद्यः ॥९२॥॥ 
हेरम्बाद्धिदिग्भागे चिन्तामणि विनायकः। 

भक्त चिन्तामणिः साक्षाच्चिन्तिता्थेसमर्पकः ॥९३॥ 
विध्नराजादवाच्यान्तुदन्तहस्तोगणेश्वरः । 

चिलेद्विषमसह्नाणिनृणांवाराणसीदरहाम्‌ ॥९२॥ 
वरदा्या तु धान्यां च यातुघानगणावृतः। 

देवः पिचिण्डिलो नाम पुरीं रकषदहनि्म्‌ ॥९५॥ 
दृष्टः पिक्िपिह्ापी्ेदलिणेमोदक प्रियात्‌ । 

उद्दण्डमुण्डोहेरम्ओोभक्तेभ्यः क्िनयन्छति ॥९६॥ 
भ्रावारे पञ्चमे कइयां द्विवतुरक विनायकाः । | 
कुर्वन्तिरक्षकषिवस्ययेतानतरतरवीम्यहम्‌ ॥९७॥ | 
तीरे स्वगंतरङ्किष्या उत्तरे चाभयग्रदात्‌। । 
स्थूखदन्तो गणेशानः स्याः विदधौ दितेट्छताम्‌ ॥९८॥ | 
सिहदुण्डादुदग्भागेकिग्रियविनायकः | 
कलहुक्रारयेन्निस्यमन्योन्यंतेधिकदरहाम ॥९९॥ 
कूणिताक्षात्तथंस्ान्था्चतुरदन्तोविनायकः । | 
यस्यद्ेनमात्रेणविष्नघङ्षः कषयेरस्वयम्‌ १००१ । 





0 किप्रप्रसादनादैन्रषां  दविुण्डोयणनायकः \ 
। ग्रतः पृष्ठतवचापि विमति सदृशीं नियम्‌ ।॥१०१॥ 


; 
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| ( १३६ ) 
| तस्यसन्दर्शानात्युसाभवेनच्छीः स्ेतोमुली । 
| ष्यष्ठोनामगणाध्यक्षोजयष्ठोभेपुसम्पदि ॥ १०२॥ 


शयष्ठसुक्छचतुदंश्यां सम्पूज्यो ज्येष्ठताप्तये ॥ 
स्थितो वह्धिदिशोभागे चिन्तामणिविनायकात्‌ ॥१०३॥ 


दन्तहस्ताचमाशार्यापृज्योगजविनायकः । 
तस्यस्तम्पू जना द्भक्त्यागजान्ताधीरवाप्यते ॥ १०४] 
पिचिष्डिादुएण पतेर्याम्णरां कालविनायकः । 
भवनङालकरितंतस्यसंसेवनान्नृणापू ॥ १०६] 


उदण्डवृण्डाद्गणपारकीनाशदिशिसंस्थिततम्‌ । 
नागेशंपणपं दुष्ट्वा नागो ` महीयते ॥१०६॥ 
-पपष्ठावरणयाः प्रोच्पन्ते विष्ननायकाः। 

ठ तेवानामवरादेव पुषं विद्धिः | प्रजायते ॥१०७॥ 

त मणिकणों गणपतिः प्राच्यां विष्नविषातकरतु । 
आाशाविनाथको वह्लधां भक्तालञां प रयन्‌ स्थितः ॥१०८॥ 
पामा यृष्टिगणेशश्च भृष्टषंहार सुचकः। 
नं ऋ त्यायक्षविष्नैश्चः सवं विष्नहरः परः ॥१०९॥ 
1 गजक्णंश्च स्वेषां क्षेमकारकः । 
स पाल्येत्पुरीम्‌ ॥११०॥ 
क व च ॒शमयेच्छमिनामधम्‌। 
च पायात्सम ज्गछविनायकः ॥ ९११॥ 
व ोधि विनायकः । 
न रय ॥११२॥ 
| तमोहः पष्डोज्ञानविनायकः ! ` 
ष्ट < रोर चहाद्रार ए रदचरः ॥११३॥ 
अविमुक्ते मप क्न ८ य 

“च ` हरेत्रणतचेतसाम्‌ ॥११४॥ 
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( ११७ ) 
पश्वग्वाश्दुगअमुखनेतन्यः संस्मरिष्यति । 
इरदेशान्तरस्थोऽपि्परतोलानमापतुषात्‌ ॥११५९॥ 
दष्दिस्तुति महापुण्यां षद्पञ्चाशद्गजाननास्‌ । 

य: परिष्यति पण्यात्मा तस्य विद्धिः पदे पदे ॥११६॥ 
इमेगणेश्चराः सर्वेस्मतंग्प्रायत्रकुश्रचित्‌। 
महाविपत्षमुद्रान्तः पतन्तं पान्तिमानवम्‌ ॥११७॥ 
इतिस्तुति महापुण्यां श्रुस्वा चेतान्विनायक्नान्‌ । 
जातुविध्नेनं बाध्येत पपेभ्योऽपि प्रहीयते ॥११८॥ 
इत्युक्त्वा देवदेवोऽपिमहोत्वितर मानसः। 
कृताभिषे रो ब्रह्माचस्तेभ्थोदततवाऽभिवाङिछितम्‌ ॥११९॥ 
सम््रपराद्य यथायोगं सर्वानुचितचञ्चुरः। 
यविशषद्राजपदनं विश्वकमं विनिर्भितम्‌ ॥१२०॥ 
एवं स्तुतो भगवतादेवदेवेन विष्नजित्‌ । 
इत्यश्च बहृकष्मानं स चकार विनायकः ॥१२१॥ 
एतानि तस्य नामानि दृण्डिराजस्य कुम्भज || 
जपित्वायानि मनुजो लप्स्यते निजवाञ्छितम्‌ ॥१२२॥ | | 
अन्येऽपिस्तत्रवं भेशतस्यद्ण्डेगंगेशितुः । 
भवतेः समवितामक्त्याह्यस्याताः सहलश्चषः ॥१२३॥ | । 
भगी रथगणाध्यक्षो हरिगधन्दरविनायकः 1 
कप्द्ङ्थोगणपतिस्तथाविन्दु विनायकः ॥१२४॥ | 
इत्याद्यास्तत्र विष्नेश्चाः प्रविभक्तश्रतिष्ठिताः। 
तेवामप्यचनाघयुषां जायन्ते सर्व॑भस्पदः ॥१२५॥ 
शुत्वाषटपायामिमं पुण्यं नरः शद्धासमन्वितः। 
सवं विष्नान्तशतमुज्यछटभतेवाच्छितम्पदय्‌ ॥१२६॥ 
४ 
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भन विनायक प्रदक्षिणां दशंन यत्रा 


| छप्पन विनायक दशन यात्रा जाने के एक दिन पहके गणेश जीड्ो 
| पूजा करे । प्रातः नित्य कमं से निवृत्त होर गणाध्यक्ष अकं-विनायक ती 
जाने का क्रम इस प्रर है--विदवनाथ जी से दक्षिण जोलाक्रं घाट, अहं | 
विनायक तीर्थ, पानीकेटंकीके दक्षिण सटा हुआ बगरू में लोलाक्ं षाट 
म स्नान करके, सुद्ध वस्त्र पिन कर, दद्राक्ष की माला धारण कर, तरुण | 
टीका (अद्ध ण्ड) लदा कर, पञ्चोपचार पूजन की सामग्री (दूब, वेषः, | 
खोवा ओर सजो के लद्द, विल्वपत्र, एष्य, धूप, द्वीप, नैवेध दरब ग॑ष- | 
जल मोर रस्सी, जछ पान यथा रोरी, वस्र आदि साथ मे केकर अपने ध | 
जल पान करने गौर भोजन की सामग्री साथ मे) छेकर “शिद-सिव" नाप 
महा मन्व का जाप करते हए 1 “हर-हर महादेवं शम्भो काली विश्वताष || 
गंगे" । सवको मिल कर एक स्वरसे कीर्तन करते हुए चलना चाहिए । षष्ट ` 
लेकर दशन यात्रा प्रारम्म करे ! षाट के ऊपर जो मन्दिर का दन हेव | 
है वही भकं विनायक का मन्दिर है। इस मन्दिर के अन्दर तामे, गो 
दिव्य वष गणेश जी कौ मूति उत्तराभिमूख है वही गणाध्यक्ष अकं विताक | 
है। भकं विनायक का प्रपाण यजुरेव, काही खण्ड, कारी रहस्य, धि 









्राप्ठ होता है । ्रह्मवैवतं पुराण र | 
अकं विनायज़ ती्यायनमः ` 
१ अकं (सू) विनायकाय नमः [म० नं | 
नाट (कुण्ड) ] ¶ नमः [म०नंग बौ०२।१७मो नो | 
पूं ष [ह के दशन पुजन करने वाले भक्तों के मनोरथ निर्ण 
गौर दरभ्य, विद्या व ल होते है । काशी वास मे विध्न नहीं र | 
वृद्धि होती है। नीकृरी मे पदोन्नति तथा मान प्रति | 


द्‌ मे 
रद्रा नहीं रहती तया शत्रू पर विजय प्रात“ | 
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१। ह दोन जन करने वाले यात्री जह कहं भी रहं अन्त समथ पै मदि 
ष ह । अकं विनायक का पद ( मेजर का है ) मुक्ति परी काशी म 
क प करते हैँ अतएव प्रतिदिन भरत्येक चतुथ के दिन दर्शन 
अकं विनायक में गणेश, विष्णु बौर क्विव-शविति आदि यज्ञ होते ह। 
पहले पुराण, वेद, काशी सण्ड, गणेश उपनिषद्‌, काशी रहस्य ओर 
करती त रामायण आदि सम्मेलन होते ये ओर आजकल अलण्डकीतन, 
भण्ड रामायण का पाठ आदि क्रिया जाता है । बकं विनायक म (पहले) 
| व्याकरण, न्याय गौर वेदान्त आदि का शास्वाथंभी होता था तथा उसे जो 
विजयी होता था वह सर्वत्र विजयी होता था । 
दण्डिराज जी स्वयम्‌ छप्पन विनायक के शरीर धारण करके काशीः 
की रक्षा करते है ओर काशीकी निन्दा करने वले, काशी मेँ रहने वाले 
भर्वात काशो वास करने वाक्ते साधु सन्त-महात्मा बोर सन्यापियों को 
प्रताने वाले या कृष्ट देने वाले, मन्दिर-मूतियों का खण्डन करने वे, षना- । 
तन धर्मं का विरोध करने वाङ, साघु बन्त ओर ब्राह्मणों की निन्दा गौर 
तीथं गंगा तथा विष्णु शिव मोर गोरी क निम्दा करते वारे ओर काशी 
मरणानमुदिति' के विषय मँ तथा अन्य शास्र के विषय मँ खण्डन-मण्डन 
करने वाले को काशीसे बाहर निकार देते ह। काशी के उयोत्तिपियो, 
पडितो, विद्रनों से निवेदन यह है फि कम से कम पचास वं पूवं के पाग 
देल कर काशी लण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, शिव पुराण ओर लिगि 
पुराण को देखकर काशी के प्रत्येक देवताओं का वाविकोत्सव आर 
देन पुजन की तिथि निश्चय करके पंचाग म लिने का कष्ट करं । इससे 
ज्योतिषी ओर उभके परिवारी का निदवय ही बत्याण होगा गौर सनातनी 
भक्तों को अपने धमं की सही जानकारी भिहेगी 1 स्कन्द पुराण पे एक | 
जगह स प्रकार छिला है कि जो धममप्रचारक उथोतिषी भादि गने पचाग ` 
मे काश के विषय बरे मर कासी के देवतानं के विषय मे प्रसयेक वापिको- । 
त्वव, दश्च॑न उत्सव की तिषि निदवय करके शुद्ध भोर सही नहीं टिखता 
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( १ ४९ ) 


बह ज्योतिषी काशौ भ॑ धन सम्पत्ति होते हृए भी दुली, षिन्तिति ओर 
अशान्त रहता है । उसके कायं मे विघ्न, घर भें कलह गौर स्त्री-पुत्र आञ्ञ 
का पालन नहीं करते । 
काशीके बाहरसे भनि वले पापीकाशीमें माने के पश्चात्‌ अपो 
सभी पाप कमं को छोडकर अन्न, द्रभ्य का दान करे, चन्दरायन आदि क्र 
करे ओरकाशोका दलन यात्रा करे तथा 'शिव-लिवः महाम का 
निरन्तर जाप करे हसे पापी पापसे मुक्त होता है । वेदान्त का भवष- 
मनन, निधिष्यास्न करे गौर अकं विनायक को ` प्रत्येक रविवार ङे दित 
ययाशकिति मीठा, दूष का प्रसाद चदा कर ब्राह्मणो को दूध का पान कराने, 
यथाशक्ति दक्षिणा देने से प्ररिवारमें कलह "नहीं होता, दुख संकट 
दूर होतेह भोरनोकरी मे उन्नति, विधा द्रव्य तथा बुद्धि की वृदि 
होती है। 
अकृ विनायङ़ से प्रिचम दुशं विनायक है । बरी चौराहा से परिविष 
दुरगाङण्ड होते हए दुगं विनायक दुर्गाकरण्ड के पूवं दक्षिण के कोने में गणे 
मन्दिर है । जिम फाटक के बन्दर सामने, जो दिव्य विशाल गणेश्च जी 
द उत्तराभिगूशच है वही दुगं विनाथ है । दुगं विनायक तीयं दुरगाङ्कण 
र रहस्य, शिव रहस्य, पराणो मौर में वेदो र 
(तीं दर्गाङ्ड ह ।) स्तार से मिक्ता है । दुगं विनायक तीर्थाय नमः 
1५  म° नं° बी० २७२, मो दुाह्कण्ड । ] 
न 4 2 दशन पुजन करने वाके भक्तो के दैहिक, देविक ओर 
मोर दुं विनायक कालो के व का 
१ २। के दक्षिण फाटक प्रं रह कर काशी की रका कए | 
रण यहां काली मोक्षनिणंय, देवो भागवत मौर दर्णा सप्तत, | 


समायन बादिकष।, काश्च । 
कभ सम्मेलन होते है: माहतम्य, काशौ रण्ड, काशी रहस्य बर || 
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इग विनायक्त से भीम चण्ड विनायक जाने का मागं इस प्रकार है- 

दुगं विनायक से परिम पंचक्रोशी मागे से वितईयुर, कम्दवा मे कदं 
मेस्वर का ददान कर परिचम काशीपुर भीम्चंडी होते दए भीमचंडीः 
विनायक । भीमचंडी देवी जी के फाटक के अन्दर भीमचंडी देवी के मन्दिर 
षे सटा हभ पूवं वणक के गणेश मन्दिरमे दरवाजे के अन्दर जो दिष्य 
गणश जी को मूति उह्दराभिधूल है वही भीमचंडी विनायक है, तीर्थं पदिचम 
बारमें कुभाके खपे है। 

भीमचंड विनायक का प्रमाण वेदों ने, स्कन्दपुराणे, पद्मपुराणे, 
देवी भागवत ओर ब्रह्मव॑वतं पुराण मे, विस्तार घे प्राप्त होता 8। 

३. भीमचंड विनायरू तीर्थायनमः [मो० भीमनंडी |] 

भीमचंड विनायक के दशंन-पूजन करने वाके भतो के सब कायं सफ़ल - 
होते है, दुख विष्न-बाधषा से बचाव होता है, परिवार भें कलह नहीं होता 
तथा शत्रं प्र विजय प्राप्त होती है । भीमचंड विनायक मे गणेश, विष्णुः | 
शिव शकि आदि यज्ञ होते हँ । काशी रहस्य काशी खंड, वेदान्त, काश्ची | 
मोक्ष निणंय, देवौ भागवत, रामाय आदि की कथा दया सम्मेकन पह 
होते ये भोर भाज कल ग्ंगार, वाधिशोत्व होते ह। 


भीमचंडी देवी जी के दशंन करके उस दिन भीमचण्डो मे विश्राम शरे ।` 
भोजन करके छप्पन विनायक के विषय मेँ कथा श्रवण करे, शथा के पद्चात्‌ 
कोतंन करे गौर गणेश जी का स्मरण करते हए रात्रि मेँ शयन करे । रातः 
नित्य कम से निवृत्त होकर उशी प्रहारसे दशन यात्रा प्रारम्भ करे।. 
भीमचण्ड विनायक से देही विनायक जाने का मागं इव प्रकार है-- 

भीमचंड विनायक ते उत्तर, राजा तालाब आर इसे उत्तर रामेक्वर 
जाने वाछी सड़क से दीनदासपुर, जनसा, चौड भटोरी गाव होते हए, 
वेदी विनायक जायं । देहडी विनायक तीथं दाहिनी तरफ विशा कुण्ड 
(पक्का ताराब) है! ती्थंङे पूवं तटमेजो वड़ा गणेश मन्दिर का दशंन 
दोता है । उसके अन्दर विष्णु के बग परे सामने जो दिष्य गणेशजी फा 
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बड़ी मूति पूर्वामिमुखदहै वही देहली विनायक .है । इनका रमाण सन्द 
प्राणम, पदुम पुराण मे, ब्रह्मवेवतं पुराण मे, शिव रहस्य भे, काशो वाष्कि ` 
| यात्रा म, काशी दर्शेन में ओर मत्स्य पुराण मेँ विस्तारसे मिरता है । ब्‌. , 
| | कोसी दर्शन यात्रा मे देहरी विनायक के विषय म विस्तार से छिदा गया है । 
[11 [ देहरी विनायक तीर्थायनमः। ] 


॑ ४ देही विनायकायनमः (मो० भटौी गाव मे) 

। देहली बिनायक के दर्शंन-पूजन करने वाले भक्तो के रिपु परास्त होते 
॥ है । देहली विनायक अपने भक्तों के भविष्य मे आने वाके समस्त विधना 
मौर दुःखो, चिन्ताओं मादि को निःसन्देह निवारण करते है । देहली विना 


~ च के परिचम फाटक मे अपने गणो के साथ रहकर काक्षी कीरक्षा 
करते ह। 


देही विनायक में विष्णु, शद्र-रवित ओर गणेश यज्ञ होते ह । वार्षिर 
शङ्गा रोत्सव तथा बिरहा भादि लोक कायंक्रम होता है। देही विनायक 
से उदृण्ड विनायक लाने का मागं इ पकार है :- देही विनायके 
उत्तर छगभग दो किलोमीटर रामेश्वर से पहले भुदखी गांव से दाहिवी 
पर सङ्के सटा हूया गणेश मन्दिर धे सामने जो दिष्य गणेश जी री 
मति उत्तराशभिगृष्ल दिथाई पडती दै वही उदृण्ड विनायकः ३ । उद्दण्ड 


डि । मे द 
वेनागृक तीयं वगम कुभाकेख्पमे जकठेष्वर से सटा हुमा दर्षिष 
वगलमें ३। 





उदुदण्ड विनायक का वर्णन स्क मै, ब्रह्मवेवतं पुराण मे, पिष 
रहस्य मे तथा काकी स ४ (^ 4" च 
उद्दण्ड विनायक तीर्थाय नमः| 
५. य विनायकाय नमः [मो० भुष्छी गाविमे] 
व विनायक ञे दरशन पुजन जो भक्त करते हँ उनङ़ वरि वाध | 
ख-ङष्ट दूर होते हैं ओर मतर मनोरय पूणं होते है । ध्न, परिवार ६ 
पष्वृदि, नोकरी में पदोन्नति, विद्यः पँ वृद्धि हाती है। 
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द कोः ` > =-=) | का. ॐ 


८ विनायक के दशंन-पुजन करके उस दिन रामेश्वर 
4 + नद्‌ कर रामेद्वरसे दक्षिण; बगल ते पूवं लोहता जाने {1 ति 
.उद्‌दण्ड विनायक से पापाणि विनायक जाने का पगडण्डी मागं 8। ६ 

उदुदण्ड विनायक से पूवं जाने वाली पगडण्डी मागे ड 
44 वाराणसी स्टेशन के पदिम्‌ गेट से रेलवे अ 
वक्त भ सङ्कसे सटा हुआ बायीं तरफ पाञ्चपराणि तीथं भा के रूपम 
है। कुंभ के पदिचम बगलमे फाटक के अन्दर गणेश मन्दिर है भरे 
९ च गणेशजो की मूत्त है गौर वह मि पूरवाभिमशच है । उनहं 
| ^." ण विनायक कटे हैँ । पाश्षपाणि विनायक का रमाण सामवेद, 

९। खण्ड, काशी रहस्य, शिव पराण, छग पराण भौर श्षिव रहस्य बँ 
विस्तार से प्राप्त है। 

पापाणि तीर्थाथनमः। 
. पाशपाणि विनायकायनमः। (मो० कन्दूमन्ट एरिया, सदर 
| ताण विनायक वधौ से मुक्त कराते ह । इनके दर्धनि-पूजन करने 
[ १ करो नौकरी में पदोन्नति, विद्या, सन्तान फी वृद्धि होत्री है एवम 
प नते ह । उसके सव कायं सफल होते ह । 
9 उत्तर दिशा भं अपने गुणों के साय पाशपाणि विराजमान 
। र काञ्ची को गुरक्नाकरते है । 
[५ तति विनायक में गणेश विष्णु- शिव-रकरित यज्ञ होते ह । पके 
ह क वेदान्त, रामायण, गणेश्च मादि की कथा एवम्‌ उत्सव- 
| ४4 " ` तन, अखंड रामायण होते ये । इतके साय ही व्याकरण, न्याय, 
| तथा मीमांसा आदि का चास्तां होता था। यहां के वास्त्ार्भमें 
| ध होता था वह्‌ सर्भत्र विजयी होता था । 
णि विनायक से खवं विनायक जाने का मार्ग इस भकार है- 
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 पाञ्चपाणि विनायक से पूरं वौकावाट, राजघाट, बसन्त कालेच गाह 
केशव होते हृए खवं विनायक सक के दाहिनी तरफ नक्षतेदर ॐ बग 
भे गणेकञ मन्दिर है जिसके अन्दर सामने जो दिव्य गणेश जो ढ़ भूति 
उत्तराभिगुख है वही खवं विनायक है । खं विनायक तीर्भं बग त कुरा 
केङ्पमेदहै। 
खवं विनायक का प्रमाण स्कम्द पुराण में ब्रह्मवैवतं पुराणम्‌ प्ट 
प्राण मे, गि पुराणम, शिव पुराण मे तथा जिव रहस्य पँ विस्तारपै 
प्राप्त होता है। 
, खयं विनायक तीर्यायनमः। 


७. खव जव विनायकाय नमः (म० नं० ए० ३७५२ पर, मो० बि 
केशव, वसन्त कारे ।) 










ये क्रोध करने वाले विनायको मं 
प्रदाता है 1 एकह ये विष्न नाश्चङ ओरति 


फल क थ ५ अपने दरशंन-युजन करने वाले भक्तों को मनोवांधि | 
न द वापे विन नहीं आने ते है, नोक मे पोल | 
आ वारमेवदधिहोती हये अयने भको ङे बड़ -बड़ विभ घमू | 

क्रदेतेदैः शश्रुको शान्त करदेतेहै। लवं विनायरूमे प | 


भास्वरां होता था । इसने भाग लेने 
< (न्‌ अपने-अपि 
छात्रों को साथे लेकर जाते ये । अ 


खवं विनायक गणेश, 
पराण, रामायण, भागवत, 





ध दद्र, देवी आदिके यज्ञ नी ॥ 

१ काचच। खंडजादिकी कथा-सम्मेकन हत , | 

र 4 ड रापरापण ओर म्बुगार, वारिकोत्व ओर लोक ` 
तगत बिरहा आदि होते ३ । 

जव खव त्रिनायकसे पि 

ख विनायक से दक्षिण 

ऊपर द्धि विनायक गरी 


दि विनायक जाते है ! ॑ 
ब्रह्नाद धार, पंचगंगा, मणिकणिक्रा धाः (1 
म ब्रायों तरफ गणेश जी का मन्दिर है। म 
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` $ बन्दर सामने जो दिग्य मू दिला पङुं 

व्‌ ई पड़तीहै जो पर्वाभिमुख है उन्हीं 

विद्धि विनायज शा प्रमाण यजुर्वेद मे, साभवेद्‌ म अथग 

| 4 „ अथववेद मे, 
१ उपनिषद्‌ मे, लण्डनख'च प, काशी खण्ड ने मोर पुराणों में विस्तार र 
। ्राप्त होता है। 
4 सिद्धिविनायक तोथं मणिकणिक्रा बाट । 


धिद्धि ठि - मँ 
1 4 नमः। (म०्नंर्सी०के १।६९मे, मो० मणि- 


पिदि विनायकके द्ंन-पूजन करने वाछे भक्तों के सब मनोर विद्ध 


। हते, धन, पुत्र ओौरद्रश् जो 
| हिदि देने वाके धिदधि वि ८१ गरन रो बि ची 


काशी के पव यने 
त 1 मरे अपने गणो के सायमें रहं कर सिद्ध विनायक 


ज म गणेश, विष्णु, शि्-शक्ति आदि यज्ञ होते है । भूत- 
सि +9 भागवत, वेदान्त, उपनिषद्‌, रामायण, काकी-मोक्ष- 
च कथा एवम सम्मेखन होते ये । वतमान मे कीतंन, अण्ड 
ष वः ब भादि होते हं । ष्यातग्य है कि वशाल श्छ चतु- 
1 वी बजे फे परचात्‌ मणिकर्णिका घाटप्र महायोग आता 
का । स्नात-दान करनेसे सौ जन्म तकके पापोकानाश 
पितौ ॥ यल्-गति ओर भरित की भाप्ति हत्ती है। मन्व मे मुक्ति 











। य 
| § वगा विनायक काशी पवक्ोशची ङे प्रदक्षिणां रूर अपने गणो 
। 


. = को रक्षा करते है 
| न वन रं र 1 ंँ 

| ह। ¶ र क 0 पाता मद्ध रयम प्रदक्षिणा दर्घन-यात्रा पुणं होती 
„ ॥¶दि विनायक द ` 
ह क क दशन करङे घर म विशाम करे मौर विभाम्‌ करके 
पप 3636 कमते निवृत होकर रुम्बोदर विनायक तीथ, केदार 
ह, द्यन यत्रा पूववत्‌ प्रारम्भ करे। 


१ 
॥ 
! 
॥ 
। 
। 


७०७१० ष 

वसन, + 
ढे यो 

4 # ए 9 


| 
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अब या दूपरे आवरण के अष्ट विनायको का वर्णेन किया जा रहाटै। 

ये आठ विनायर अ दिशाओं मे रह्‌ कर वाराणसी महाक्षेत्र शो खा 

करते ह । विश्वनाथ जी से दक्षिण लम्बोदर तीथं केदारधाट मे स्नान जे 

पञ्चोपनार {जन की सामग्री, गंगा जख माथे लेकर, "हर हर प्रहाय 

शम्मो काशी विश्वनाथ गंगे ।' कीत न,दशंन-पुजन करते हए, द्ंन-यात्रा प 

की भाति प्रारम्भ करे । केदारेश्वर का दशन करे, केदारेश्वर ते पि 
पीताम्बरपुरा, सोनारपुरा चौराहा से पूवं बगल मे लम्बोदर विन्ता 

|| विनाककेनामसेप्रधिदधह। दाहिनी तरफ फाटक के सामने जोह्न 
| विक्षाङ गणेश जो की मूर्ति, जो दक्षिणाभिमुख है वही कम्ब्ोदर विना | 
है दूसरा तीथं वगल में कुंभके रूपमे है। | 
लम्ब्रोद्र विनायक का प्रमाण स्कन्द पुराण मे, केदार माहात्म्य भ बो | 
अन्य पुराणों मे, स्मृतिं म ओौर गणेशोपनिषद्‌ में विस्तार षे ११|| 
होता है। | 
खम्बोदर विनायक तीर्थाय नमः। 


छम्ब्ोदर विनायकाय नम; [ म० न° बी° ७७६, मो° पीताम्भू | 
सोनारपुरा ] 
क के कारण इने लम्बोदर विनायक कहते है1 
क ५ विनायक के दशन-पूजन जो भक्त करते ह उनके कं 
3 ५६ भाता मोर सव कायं निविष्न सफल होते है । इनक ( (| 
विष्नों 1 ९ कल्ह्‌ नहीं होता । ऊम्बोदर विनागऱष 
इर करते ह । भक्तों के अन्तःकरण को णुद कूरे 






अविमुक्त महाकषे्र की रक्षा करते है। | 

हे। गणेश, 9 म पणे, मिषु तया शिव. दिक | | 
एणक्ञ, गीता, भागवत, काक्षी मोक्ष | , 

रामायण आदि कथा न । 


सम्मे्न पह गत्व ४ 
गोर अदण्ड कीन आटि त | | होते थे । आजकल वार्षिको ` ` 
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 भत्येक चतुर्थी के दिन गणेश जी का दर्ुन भौर यात्रा करी चाहिए । 

लम्बोदर विनायक से कूटदन्त विनायक जाने का मागं इस रकार है- 

५ सम्बोवर विनायक से दक्षिण शिवाला चौराहा से परिचम जाने वा सडक 
षेअगेसे वायीं तरफ दक्षिण मुडते ही सामने गणेश मन्दिर है निसके 
| श्न्दर सामने हः जो दिव्य गणेश जीक़ी मति परिचमाभिमूल दिखाई 
। ¶इती है, वही कूटदन्त विनायक है । कूटदन्त विनायक तीथं उत्तर बगल भ्र 
। विशवाल पक्का कुण्ड (पोखरा) है । कूटदन्त विनायक तोये का नाम काक्नी 
। रण्ड मे कमि-कुण्डके नाम से प्रसिद्ध ह। इमि-कुण्ड मेँ स्नान करने गोर 


। सके दर्शेन ते रोग नष्ट होते है । यह कुण्ड रोगों को नष्ट करने वाका 
। चभक्ारी तीथं है। 


= अ” च्छ 








४“ 


ऋ = नन्दि नपि 


। ` कृटदन्त विनायका प्रभाण स्कन्द पुराणम, काशी दर्न मं विस्तार 

। स परिता है । 

कूटदन्त विनायक ती पि नमः। 

, ५ कूटदन्त विनायकाय नमः (म० न° बी० ३।३३५ मे, मो° रविन््रपुरी 
। शरन, कीनाराम वावा जी के आश्म मे है ।) 

ये बृहद्‌ दात के कारण कूटदंत विनायक करते ह । 

|  श्दन्त विनायक के द्ंन-पुजन जो भक्त करते ह उन्हं कायं मे सिदि 
। भोर निदिष्न अथं तिद्ध होता है । कूटदन्त विनायक भक्तो के उपगं, दुःख 

 बीरक्ष्ट का संहार करते ह। इस आनन्ब कानन अविमुक्त कषेत्रकावे 

। पदा-घवेदा रक्षा करते है । इन्दे लडड्‌. छाव, गन्ना आदि चढ़ाया नाता 

। ९1 छनिङ्ण्ड तीथं सिद्ध कुण्डके नाम सेप्रविद्धहै। 

।  इपरा तीर्थं गणश्च जी.के प्रिविम बगलमे कुंआके ख्पमेहै। इस 

| भा क जल को पीने से पेट सम्बन्धी रोग बच्छा होता है । रविवार ओर 

| पीं तिथि के दिन इनका दक्षन किया जाता ह 

| भत्येक रविवार के दिन समी वगं के लोग बालक को लेकर जाते है । 

| 


+ 


| भीद्ड प्र स्नान करके दशंन करते है ओर महप्मासे विभूति लेते ह। 








५ 


। 
^ ९ 
|| 
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भूतप्रेत, डाक्रिनी-साकिनी अनेक प्रकार के भूत-बाधा रोग शरा | 
होते ३। 

कूटदन्त विनायश से शारटंक विनायक जाने का मागं इ 
प्रकार है- 

कटदन्त धिनायशू से पश्चिम भेलृपुर, रथयात्रा, मड़जाडीह रेखे ला 
पार करे मड्वाडीह चौराहा से परिचम थाना के दक्षिण बग मे शाक्ठ | 
विनायक गणेश मन्दिर मे दरवाजा के अन्दर जो दिभ्य गणेश जी की मू 
दै, जो उत्तराभिमूख ६। 

दालटेक विनायक का प्रमाण- 


सकम्द पुराण, ब्रह्मवैवतं पुराण ओर काशो दर्शन मरं विस्तारे | 
वर्णेन दै । 


भाज्टर विनायकाय नमः (मो° मड्वाडीह्‌ ) 1 

यह मड्वाडोह मे तालाब के उत्तर भीमचण्डी विनायक से कु दूरी १९ 
स्थित दे। 

शालटठंक विनायक के दकंन-पूजन-अ्च॑न करने वि भो र ४ 
संकट ओर रोग दूर होते ह गौर विष्ण, बाधा शान्त होते ई । शारी | 
व्यधि का नाश होता है! नोकरी भ परोम्ति तथा घन-सन्तति, भक । 
वृद होतो है । मन्दरो का जैर्णोदार बौर दशनं करते वक व्यक्ति के इव । 
मनोरथ पूणं होते है । यहाँ शिव दापित गणेश एवम्‌ विष्ण आदि के फ | 
होते ई ! पदमे वेदवेदान्त, पुराण गौर गीता, रामायण आदि सम्मेरन ह" | 
ये, यत्र कतेन रामायण होते ह मर बिरहा आदि होता है । शाबट | 
विनायक मे वाराणसी प्रदक्षिणा दशन यात्रामेहोताहै। रात्रिम प्‌ 


विधम करते है । शाल विनायक 
इस प्रकार है- | 







से. कृष्माण्ड विनायक जनक  _ , 


पालक विनाम ते उत्तर मड्वाडीह्‌ चौराहा, छहरतारा, वारि | 
श स्न के प्रस्विम रेलवे गेटे छादन पार करके सक से 5८ | 
जनुर्‌ जान वादी रेखवे दान पार ःरके, रेखवे छान के उत्तर बगह ` 
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किवम दाइन के किनारे से अगि रेके गेट से लाइन पारकर, द्िण एुंल- 
। दरिदा गाव जाने वाली सड़क से कूष्माण्ड विनायक गलो मे शंकर जी के 
| ब्रिर का दशन होता ह ! डीह बाता के सन्दिरके बगछ पं कूष्माण्ड तीयं 
कुबाकेख्पर्मे ह। 
दरवाजा के अम्दर सामने जो दिष्य गणेशजी की मूतिहै गोरजो 
। शर्ाभिगुख है वही कूष्माण्ड विनायक है । इनका रमाण-स्कन्द भराय भ, 
गेशोपतिषद्‌ भे, ब्रह्मवैवतं पुराण मे मौर काक्षी दर्चन भँ विस्तार से प्राप्त 
। हेता है। 
। १२. कषमराण्ड विनायक्षाय नमः ( मो° पुख्वरिया वभे) । 
कूष्माण्ड विनायक के द्ंन, पूजन करने वाके भवतो के दुःख, स्ट 
बोर ददिद्रिता तथा भयंकर उल्पातों से रक्षा होती ६। व 
| भादिक वृद्धि होती है । कृष्माण्डेसवर एवम्‌ विनायक के दन से (+ 
वाणो के कष्ट ओर रोग दूर होति ह । यहा यज्ञ हते है" पहले ध: 
शक्या ओर सम्मेलन होति ये । कूष्माण्ड विनायक से भुण्ड वा १ 
मागं इस प्रकार है--कृषराण्ड विनायक ते उत्तः उसी स 
| गहन पार करके सङ्क से पाशपाणि विनायक के पश्चिम स 
ए मन्दिर दिखाई पडतादहै, जो मुण्ड विनायक श त ० 
मन्दिर है। मुण्ड विनायक तीथं पदिचम बगल मे | चण्ड।न्वर 
` षगङ्घ | है ! 
मुण्ड विनायकाय नमः (मो° दाविक्तमागं कटूरमेट । 
ण्डय के मंदिर ष्ठ विनायक 4 कादो में है! मुण्ड 
विनायक का चरो तो पठार" नड नको न पदोलति 
8 क दर्दोन-पूजन ८ श करते उ 
ं हाती त छोग मुण्ड विताय 
| ८९. क ( दावित्तमागं, कौष्टुरभेट एरिया) । 
कायं सिद्ध या मनोरथ पूणं 


,| शे, बाजा बजाते हुए अति ह भौ 
मन्द्रो का र करते है। 





#ी का दर्शन 
हनि के पश्चात्‌ खोग चण्डी देवं 
ह र दन कीन करे भरसाद पति है 


॥ 
8, 
1 
। 
1; 
। 
11 
{१४ 
व 
१ (1 
| 
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यह्‌ छिव शिति ओर विष्णु यज्ञ होते ह । वेद, वेदान्त, पुराण, रामा 1 
यण, भागवत.मादि सम्मेखन होते ये । मुण्ड विनायक से विकटदन्त द्िब 
विनायक जने का मागं इसप्रकार हैः- 


मुण्ड विनायक से पू अंघरा पुर चौकाघाट चौराहा से पं धूपचण्ठ 
देवी कौ गणो मे बरगदके पात फाटक के अन्दर चण्डी देवी क 
मन्दिर है 1 इस मृति पूर्वाभिगुल है । दूरे मन्दिर ॐ पीछे पश्चिमाभिग 
है । तीथं वगलमें कुआकेरूपमे दै, दूसरा रामवारमेहै। 

विकट द्विज विनायक का प्रमाण स्कन्द पुराण मे, ब्रह्मवैवतं पुराण र | 


गणेश उप पुरागमें ओर गणेशोपनिषद्‌ मे, गणेश सहस्लानाम मेँ विस्तारषे ` ्‌ 
मिरता है । | 


१४. विकट दन्त द्विज विनायकाय नमः ( म० नं° ञे° १२।१३४ ५ | 
धूपचण्डी ) 1 


विकृटरन्त विनायक धूपचण्डी देवो के मंदिर ॐ पीछे की ओर म०न, । 
ने १२।१३४ में स्यत ह। | 


वडे-बड़े दानिं के कारण एनका यह्‌ नाम प्रसिद्ध हृशा 1 

विक्टदन्त द्विज विनायके दक्षन से विष्न-कष्ट दूर होते है । कात | 

विध्न नहीं आता ओर सब मनोरथ पूणं होते है । | 
युधमान मनुष्य सवे विध्नों को नाश करने वाले, सिद्धिको देने बर | 


विकृटदन्त द्विज विनायके प्रतिदिन वशेन करे । इनक दर्शेन प्तय च¶ | 
को क्रि जतादहै। य | 


हा सिव-शकिनि जोर विष्णू ओआदि यक्ञ होते६ | 

भोर वेद, वेदान्त, पुराण तथा ॥ । ५ 
। ध दि ए 

सम्मेखन होते ये । सायण, काञ्ची महात्म्य बाद^^ 





पूपचण्डो देवी जी फे दवन च ` 
रोग, 
भोर रह की पीड़ाआदहि सव्र शास्त 
भक्ति तान को वृद्धि होती है। द्विज 
कर, प्रातिः नित्य कमे से निवत्त 


संकट, भूत-प्रेत, डाकरिती-ता्न | 
होते है ओर धन, द्रब्य, आबु || 
बिनायक म उस दिन रात्रि ब विधा" । | 
होकर याया प्रारम्भ करं । | 
((-0. ॥\14111101/5511॥4 5118/8) \/81/8/189। (01661100. 10411260 0\/ 60681901 । 





| 
| ( १५१ ) | 
1 विकटदन्त द्विज विनायक से राजपत्र विनायक जनेका मागं इस | | 
( प्रकार है :- | | 
विक्रटदन्त द्विज विनायक से राजषाट वसन्त कालेज होते हए, बे के | 
। स्त्र वग्नमे वायीं तरफ गणेश मन्दिर दै । उस्रं दरवाजे के अन्दर दिग्य | 
गणेश जी की मृति दहै, जो पूर्वाभिमृल्ल है। तीथं दक्षिण बगलमे कुंभाके ।1\| 
| = 
1 
। 


। 


। इष पर है । यह राजपुत्र विनायक के दक्षिण बगरू में है, जो राजपुत्र विना- 
। क़ तीयं सिद्धकुआकेनामसे प्रिद्धहै। इस कुजाके जच पीनेसे पेठ 
|| प्रमर्वी रोग नष्ट होते हैँ ओर शरीर स्वरस्य होता है । राजपुत्र विनायक 
[ श्प्रमाण स्कन्द पुराण मे, ब्रह्मवंवतं पुराण मे, गणेश्चोपनिषदु ओर शिव 
स्य भे विस्तार से प्राप्त होता है । 
१५. राजपूत विनायकाय नप: ( म० नं° ए० ३७/४८ मे, मो° वसन्त 
ए्ठेज } । ॥ 
सर्ताचयुत राजा पुनः रज्य प्राप्ति (वापी) हेतु इनौ उपाषना विशेष (11 
हमसे करते है । मान्यतां के आधार प्र इनक्ना राजपुत्र विनायक नाम । 
| एए यद्यपि सामान्यतया राजपुत्र विनायक के दरचंन-पूजन करने वाहे भक्तां ( 
यो$ प्रकार के विध्न, संकट, कष्ट एवम्‌ दरिद्रता दुर होते दँ । द्रभ्य, 
, सन्तान आदि कौ वृद्धि होती है, शग मित्र बनते ह । पहले यशा 
| षष, विष्णु शिव-शित आदि धडे-बडक यज्ञ होते ये भोर पहले यहां वेद- 
|, पुराण, उपनिषद्‌, गीतः, रामायण आदि सम्मेलन होते ये । यहा 
| 8 राजाओं का राजमहल था । 
| राजपुत्र विनायक से प्रणव विनायक जाने का मागं इम प्रकार दै- 
यजत्र षिनायक से दक्षिण राजघाट, प्रह्लाद घाटः त्रिलोचन होते हृ 
। णेषनेश्र जाना होता है । यहां की मृति ूर्वाभिगूख है । 
| षरे घाट वें हिरण्यगर्भेशचर के मन्दिर म भरणव विनायक पर्वारभिमूल 
| क तोष गंगा ओ मे है । प्रणव विनायक का वर्णन वेदो पुगरणो, भुति- 


[भनि भौन | 
| ॥ (0 114 /.0.0 (010 (06611011. 01011260 6810011 # 
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( १५२ ) 


` १६. प्रणव विनायकाय नमः ( म० नं०ए० २।८०, मो» तरिङोचन षरा | 
हिरण्यगर्भश्वर मंदिर मे स्थित है ) । | 

ये देवी आपदाओं से सुरक्षा करते है । 

प्रणव त्रिनायू ज्ञान-स्वरूप हँ । इनके दर्शेन पूजन करने वाले परभ 
के विन, दुःख, कष्ट ओर रोग दूर होते ई । अन्तःकरण शुद्ध हेता द। 
मनुष्य पाप कमं को छोडकर सत्कर्म करता है, ज्ञान एवं भक्ति का सा 
भप्त होता है । वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन बौर ध्यात, धारष 
समाधि का साधन प्राप्त होता है । प्रणव विनायक को प्रणाम रते बहे | 
भक्तों को इस खोक म सुख का साधन प्राप्त होता है । अन्तम मूषि | 
भित हे । प्रणव विनायक काशी वाधियों के अज्ञान बौर विष्न कोन 
कर देते ह। 

भणव विनायक भे प्रतिदिन कथा, कीतंन होते ह । यहां परत्यक मा 
िवरात्रि के दिन राति म जागरण, कीतंन ओर पृजा-शुगार होता है। 

छप्पन विनायक यात्रा मद द्वितीय प्रदक्षिणा पूणं हो गयी । 

"हर हर महादेव, । 

उस दिन यात्री अपने-गपने घरमे विधाम करं! तीसरे दिन पूवष 

यात्रा प्रारम्भ करे । | 


अवकाशीक्षेत्रकी तृतीय दक्षिणा ङे विष्नोंको नाश करते वष 


अष्ट विनायको का वणन किया ज थंब 
ए ताहे) तु तीर्थं बाद 
षाद गंगाजो में स्नान करे है । वक्रपुण्ड विनायक 


गंगा जञ, पूजा को सामग्री, कड्‌, दरवा, ¶ 
आदि साध ध पू 3 ९५ 
भारम्म स र कीन करत हुए प्रतिदिन की भांति दशन 


चोट्ठी घाटके ऊपर चौस 





मे गणे ढो देवी के मम्दिर से खटा हृथा ह , 
५ स मन्दिर म जो दिष्य गणेश चीकी मृति, जो दक्षिणा | | 
ध ई ` चोट देवो के म्दर र सरस्वती विनायक के ना 
ध ६ । वक्रतुण्ड विनायक का प्रमाण काशो लण्ड से, शुक्छ यञुरवद ' | 
काचा रदस्य परे ओर काली दंग यात्रा मे विस्तार चे प्राप्त होषाहै। 


((-0. ॥\॥(411415511 ©118\/80 \/8/81085। (06611011. 14112680 0\/ 6870 | 
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( १५३ ) 
१७. वक्रतुण्ड विनायकाय नमः ( म० न° डी० २।४, मो° चौसट्ढी 
"घाट ) 1 
वक्रतुण्ड विनायक के जो भवंत दशंन-पूजन कते ह उनकी पीडा, || 
विध्न, कष्ट मौर दरिद्रता दूर होती है । लक्ष्मी, सन्तान एषस्‌ भक्ति नें || 
वृद्धि होती है दके साय ही निविध्न कायं सिद्ध होते ई । स्ये चतुर्दशी ॥ 
तिथि को इनका दशंन करना चादिषु । | 
वक्गतुण्ड विनायक भक्तो के पाप हिमाछय बसा विश्वा होने प्र भी 
हरण कर छेते ह । यहा विष्णु, शिव, शित आदि यज्ञ होते हँ । एवं म यहा | 
वेद, वेदान्त, पुराण, काशी खण्ड, काशी माहारम्य, राभायण गादि एम्मेशन (0 
| होते ये । प्रत्येक अष्टमी, प्रतिपदा, मंगलवार के दिन दक्षन करने से सब 
विध्न दूरहोतेहै, दुःख, संकट, रोग आदि शान्त होते हँ एवम्‌ मनोरय 
पूणं होते है 1 ‰ 
चौपट्ठी देवी का दशंन पजन कर । 
वक्रनुण्ड विनायक से एक दन्त विनायक जने का रास्ता इस 
भकारदहै- 


वक्रतुण्ड विनायक से परिवम चोप व 
| बगल मे आगे दाहिनी तरफ पताङश्वर गढी में पृष्पदन्तेश्वर का मन्दिर 


1 इन मन्दिर के अन्दर पृष्पदम्तेश्वर से सटा हषा उत्तर की मोर कषर्‌ 
एक दन्त विनायक की दिभ्य (गणेश जी की) मूति है, जो दर्षिणाभिमूख है। 
तीयं बगलमे कुआाकेरूपमेदहै। एक दन्त ५ र प्रमाण स्कन्द 
राणमे, ताम मँ विस्तारे दिया हमा | 
। १८. स नमः (म० मं°डी° ३२।१०२ म, मो° | 
| प्रताहेश्वर गली, पुष्यदन्तेशचर चौसदूटी घाट ) । | 
एकदन्त विनायक के दश्चंन-पूजा-उपासना करने वाके भवतो के विषघ्न, 
| दुःख दूर होते ह बोर यात्रियों के सब कायं सिद्ध होते ह, द्य, पवार, | 
भक्ति आदिमे वृद्धि होती है । 
ये सवदा उपद्रवो से आनन्दवन काली कौ रक्षा करते ह। एकदन्त 1 
{ (ल<-0. ५८11८५51 08/81 \/8/8/188। (0661101. 1011260 0\/ €©89011 | 
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। ॥ 
1. * 
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ट्टी देवी की चौगढी षे परिचम 








व 
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( १५४ ) 


गणेश जी मेँ गीता, राप्रायण, भागवत, काशी माहाठम्य आदि का सममेखन 
पहले होता था मौर अव गणेशय, शिव-शक्रित आदि यज्ञ होते &ई। काौ- 
वासियों को पृष्पदन्तेश्चर का दर्शेन करना चाहिए 1 चूंकि देवता्भो पर 
चढ़ाया हुआ पुष्प, पिल्वपत्र, निर्माल्य गल्भ पैर के नीचेगतिै 
उनको पर से कुचलने का जो पाप कगता है, उस पाप ऊ प्रायश्चित्त के छप 
पष्प दन्तेश्चर का दशन पूजा करना चाहिए । द्चंन करते ही वह्‌ पाप | 
शान्त होते है । एकदन्त विनायक से त्रिभुज विनायक जाने का रास्ता 
दस प्रकार है- 
एकदन्त विनायक से पठ्चिम की गली से गोदा, दूरा मर्गं , 
उत्तर ते दशदवमेध बाट, गोदोकिया, तवंता रोड, रथयात्रा, सिणरा हेते 
हए शिवपुरवा फा दै । त्रिमूख विनायक सिगरा चौराहा से पश्चिम धिव 
पूरवा मोहरा भ, बायीं तरफ सन्तोपी मार के वगच्छ मे विशाङ टीम 
(मन्दर) का दर्शन होता है । सीद चंदुकर ऊपर ्रिपुरान्तङ्गेशर के मह्दिर 
(4 ह के अन्दर सामे ह दिव्य मृति है निन रिष 
5के तोन मण्ड (शिरि) है। एक मुल तो बन्दरका दै 





यक्त का भमाण काक्ञो खण्ड, काशी दशन 
भप्त होता है। शर्नं, कारी यात्रा में विस्तृत छप 
१९. त्रिमुक् विन ह. - 
सिर) 8 यक्राय नमः (१० नं० डोर ५९।६५ मे, मो° सिग ्‌ 
रिमुद् विनायक के जो भक्त व ४; | 
त दद्यन- यं की पर 
हरण करते है ओर अभय प्रदान पुजन करतेरहै, उनके भ 


करते है । मनोरथ पूणं होता है । धन एव 
त्रभादि के सु पूण होता | | 
अ ह। ५ श्रदान करते है। कारीव।सियोंकी ये सदा र्षा 


त्रिमु्च विनायक मे विष्ण, 


£ < | 
गीता, रामायण, शव-क्ति, गणेश आदि यज्ञ होते ह ओः 


भागवत तया काशो खण्ड, शिव पुराण आदिकी कषा 


((-0. /८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68001 








( १५५ ) 


एह होती थी । पके यड मम्दिर सत्लिकाजंन (आशम, के नाम से प्रसिद्ध 
 षा। इष अश्वम के महन्त शंकरानन्द सरस्वती थे! काक्षी मँ यह्‌ 
„ भिपुरान्तेश्वर ( मटिलक्ाजुंन ) का मन्दिर सवते ऊँचा है । उसके कपर से 
` काक्षी { वाराणसी ) नगर ( शहर ) का दशन होता है 1 ध्वनि-विस्तारक 
` यत्रसे चारों तरफ यज्ञ कथा कीर्तन ओर सम्मेलन आदि के कार्यक्रम की 
बावाज शहर मं सुनाई पड़ती थी 1 ब्राह्म मुहूतं मे वेदोंके मन्घ्रोद्रारा 
भगवान की स्तुति, शान्ति-पाठ यादि होता था । 
| ्रिमुल विनायक से पंचास्य विनायक लने का मागं इस प्रकार है:- 
| भ्िभूख विनायक से उत्तर पिगरा-चौराह, परो टंकी के उत्तर बग 
' धि बेतगंज जाने वाछो सङ्क के मागे से पिशाच मोचन, गदी मे, 
पिल्ञाच मोचन तीथं विलाल पक्का कुण्ड या पोलरा (ताकाब) ह । तीर्थंके | 
पम वटं कपर्दीश्वर से सटा हृभा उत्तर बग म गणेश मन्दिर है । | 
| उष बन्दर सामने जो दिव्य पंचमुखी सूति है वही पंचास्य विनायक की । 
| पूति है भूति पूर्वाभिमुल् है 1 पंचास्य विनायक पचगृलली विनायक के नाम 
प्रसिद्ध है । पंचास्य विनायक तीथं पिशाचमोचन मँ है । पंचास्य विन- 
यक का प्रमाण स्कम्द पराण भ, शिव पुराण मे, पद्मपुराण भ, मत्स्य पुराण 
| १, उपपुराणों मे, ब्रह्मवैवतं पुराण में विस्तार चे प्राप्त होता है । 
| एवास्य विनायकाय नमः [म० नं° ए० १३।३९ मे, मोऽ पिञचाचमोचन ) 
पंचास्य विनायक के दकषंन-पूजन करने वाके भक्तो के दुःख विष् 9 
| भओररोगदूर होतेह गौर भरतीं के मनोरथ पणं होते ह । पिशाच म्‌।चन 
1 १पितृ, देव ते ई । 
1) माने वाके कालीम माते ष 
बाटें स्नान करक देवऋषि पित तर्पण करते ह" भाद करते हैः ब्राह्मण ब 
| दक्षिण देते ह, अन्न वस्त्र एवम द्रष्य दान करते है। दूसरे दिन ध 
। पिवाच मोदन तीथं म स्नान करके देव ऋषि पि तर्पण करते है अर 
| षदाश्चर आदि देव मन्दिरों का दर्चन करते है । बन्न वस्र्व त्था | 


1 पि त्पाणङे दिए करतेदै। 1 
{ मिष्ठान आदि यथा शक्ति दान अनने पितरा कै ल्यषण क लिए करते द 
। 6-0. ॥८८५111॥९811८ 118\//8) \/2/885। (01661100. 1011260 0)/ 60810011} , 
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लो यात्री पितृ-तर्पंण ओर श्नाद नहीं करते! उन यात्रिर्योको 
'पिल्लाच मोचने मार्जन मौर दर्शन करने जाना चाहिए । पश्चाच मोद । 
से पितृ मुक्त हो जाति ह, पिश्चाच योनिमें उन यात्रियों का जत्र कहै , 
होता ओर पाप क्षीणहोते ह। इस छोकमें सुख शान्तिक प्रापि 
होती है 1 

मागे शोषे सुक्छपक्ष चतुदंशो तिथि के दिन पिशाच मोचन तर्ष | 
स्नान संध्या पितृ तपंण ओर श्राद्ध तथा कपर्दीश्वर विनायक, पबा 
विनायरू ओर विल्लाचमोचनेश्वर पि्ाचमेश्वर एवम्‌ पि्ाच सूति बोर 
पितृश्वर के शेन करने से पिश्चाच योनि मे जन्म हए पितु पिञ्ञाच योगि ह 
शुक्त होते ह मोर यात्रियों को पिशाच योनि मे जाना नहीं ¶इत। || 
जो कछ भी दान दिया जाता § वहु दान भनन्त गुणा फल होकर ९ | 
होता है भोर तीयो म जह कीं भी दान छिया हुआ दान का प्रायदिवतं ह | 


जाता है । प्रपतन पूर्वे शिव योगी ( शिव भक्त साधु) ब्रह्मम श 
या जरपान कराना चाहिये । 





पृचस्य विनायङ से हेरम्ब विनायक जाने का मामं इत प्रकार है :- 

पचस्यि विनायक से उत्तर वग मे बाटमोकि टीला जो इ णि 
बात्मोकि कटरा के नाम से प्रसिद्ध है। लहुराबीर के पि 
वातमीक्र का मन्दिर है। यह ऊवे टी पर स्थित है! मदि 
अन्दर परति पूर्वाभि है। का मे यहं भूमि वाहपीकि पि म 
तपोधुमि दै। वाल्मीकि जी वाल्मीक्रिदवर की स्थपिना 


पक्सा करने लगे । तपस्या से विश्वनाथ प्रकट होकर राम 
भ्रा 

& प्त हो, सर्वशास्त्र का जन हो, गौर रामायण महारब्प ¢ 
1 अदिश देफर अरन्तष्परान हो 


४ गवे । बाल्मीकि जयन्ती के दित 
न करनी चाहिए । यहां वाधिकोत्षव होता है । ५ 
पवगलमेंकुकेख्प ते होने कौ सुबना पचार । 
हेरम्ब विनायक कापर 


माण-सकम्द नमे, का 

मे, गणेशोपमिषद मेँ विश्च व | 
तार से प्राप्त होता है । ¦ 
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| हेरम्ब विनायक से उत्तर, छहुराबीर चौर 


` ~. ` == भ््दे स्के वेन 





, देवी के मन्दिरे कै दक्षिण वगल म, राप्रेील 
शणथेश जी की मूति है गौर वदं उत्त रार्भिधुखं 

| हि! विध्नराज विनायक तीथं गणेश 
। सपमे है। दूषा तीथं दक्षिण वच 
। विनायक का प्रमाण काक्षी खण्ड, नारदणुरा 
। यजुर्वेद मौर शिवपुराण म देखा जा सकता है । 


चित्रकूट धूपचण्डी } 1 


( १५७ } 


२१-हेरम्पर विनायक्रायनमः (म० न° ए० २१२४ मे, मोरु 


| पिशाच मोचन } । 


हेरम्ब विनायक के दशंन-जन करने घे दुःल, रोग, कष्ट मोर दरिद्रता 
दर होक्ती है तय! सव कयं निविष्न सफल होते है । द्रब्य, सन्तान, भक्तिः 


आदि मेँ वृद्धि होती है । बाल्मीकेश्वर कें दछन से सव मनोरथ पूणं होवे ह 
 निविष्न कायं सफल होते ह मौर शत्रू मित्र वन जाते ह। 


पहले यहा बात्मीकि मठ आश्म के नाम से प्रसिद्धथा। यहांके 
महस्त रामानन्द सरस्वती ये । पहले यहा वड़-वडे यज्ञ होते ये ओर वेद 
वेदान्त, पुराण उपनिषद्‌, राभायण आदि के सम्मेन होते थे । 

हेरम्ब विनायक से विध्नराज विनायक रै र स र स 
विघ्नराज गणेश जी, धूपचण्डी ` 
1 मैदान प, काटक के मन्दर 
है बही विष्नराज विनायक 


वाली सड़क से धूपचण्डी चित्रकूट होते हृष 


मे विशाल पोरा है॥ विघ्नराज 


२२-विष्नराजं विनायकायनमः (म० न 


ँ करने वा 
विध्नराज विनायक अपने द्ंन-ूजन करने 
दूर करते है; मोर सन्तानः सम्पत्ति, भ 


| साथ ही पुरबासियों का कल्याण कर्त ६। 


इद्र ओौरदेवौ यज्ञ ओर रामायण, गीता; 
तेथे। यहां रामलीग होती है। 


चित्रकट पं गणेश, विष्णुः 
पुराण आदिकी कया-सम्मेखम पहले द 


जके मन्दिर से सटा हमा युआंकेः 


ण, -ब्रहमवैवतं पुराण शुक्ल 
जे9 १२।३२ भे, 111 


के भवतोंके विध्नकी 
वि आदि में वृद्धि करते ह इसके 


= "^ 2 = 9 
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चित्रकट मेँ राभ मन्दिर, विष्नहुरण हनुमान, विष्णु आदि के मन्दिर द। 
आश्रम तुमीदास जी के भठ्केनामसे प्रस्द्धिहै। 


स्वामी तुलसीदास जोने काशी में आफर काशी का सम्पूणं दशन यावर | 


करने > पश्चात्‌ चित्रकूट पँ निवास श्या ओर कवितावली आदि प्रम 
पुस्तके क्षीं । 


विध्नराज विनाथ से वरद विनायक जाने का मार्गं इष प्रकार है:- 

विध्नराज विनायक से पूवं मचछोदरी, प्रह्वाद घाट, नया महदव | 
मोहर्छा मे जहां सड़क का अन्त होता है ओर कालो जीके म्रन्दिरसे ष्य | 
हुआ परिचम वगल मे वाँयीं तरफ गणेशजी का मन्दिरहै उसमे विबि | 
गणेश जी की मूति पूर्वाभिमूख है वही वरद विनायक ह । वरद विताय | 
तीर्थं बपलपर कुंआकेस्पप्रेहै। वरद विनायक का प्रमाण काञ्ची खण 
सामवेद, शिवपुराण में देखे जा सकते है । 

२३. वरद विनायज्ञाय नमः (म० न° ए० १३।३९ मर, मो° नमा मह 
देव श्रह्नादघाः) । | 

वरद विनायक अपने दर्चेन-पुजन करने वाके भक्तो के दुःख को हरे 
मौर धन वैभव देकर सुल का वरदान देते है! काशी वासमें विध्व 
आने देते। ये पुरवाधियों ॐ विनो को दूर करते है । 


वरद विनायक म पहले गणेश, चिव-शविति ओर विष्ण मादि यन्न हत । 
थे । रामायण, ध 


गणेश पुराण, वेदान्त भ व सम्मत 
0 दिका व्याख्यान एवम्‌ 


गत सप्रथ कीर्तन होता है । वापिकोत्सव के समय विष मू 

न गोर इष अवसर प्र विविध सांस्कृतिक कायं होते है । इनका ति 

चन करना चाहिए । प्रत्येक चतु को वश्य देन करना बार्ह ¦ 

वरद विनायक ते मोदक विनायक जने का मागं इस प्रकार है :- 
वरद विनायक के 


दक्षिण परज्ञाद घाट, त्रिोचन होति हए मादि १६ | 
। हीते हए 

| 1 तीयंके पूवं बगरू दाहिनी तरफ गणेश जी की 
१" गुल है । मोदक विनायक तीथं व्रि्ोबन घाट अ है । मोदक ` 


((-0. ॥\॥(41141551 ©118\५/80 \/8180185। (01661101. [1011260 0४ 6७810 








¦ १५९ ) 


यक दान शुक्ल यजुर्वेद मे, स्कन्द पुराण मे, गणेशोप्मिषद्‌ मे, काशी 
यात्रा मे उपरृन्छ होता है । 

३४. मोदक विनायकाय नमः (मर नं० ए० १३।९२ ने, मो. 
त्रिलोचन ) । 

मोदक विनायक के दशंन-पूजन से भक्तों के पहाड़ के सामान विष्न ॥ 
होने पर भी दूर होते है । 1 

इनके दर्खन-प्‌जन से विद्या, धन, १िवार, भक्ति आदि मे वृद्धि होती ॥ 
है । पहले यहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ होते ये ओर रामायण, वेद, वेदान्त, । 
पुराण बादि की कथाएं गोर व्याख्यान हृभा करते थे । 

आदि महादेव के दर्शान-पूजन करने से पुत्रक्री प्राप्ति होती है, धनः 
भक्ति, सुख ओर शान्ति आदि परं वृद्धि होती है। मोदक विनायक के दर्शन 
करके अपने-अपने घर मँ विश्नाम करे, तीसरे दिन प्रातः पूवंवत्‌ दर्नि यात्रा 
भारम्भ करे । 

तृतीय प्रदक्षिणा यात्रा पृणं हुई । 

“हूर हूर पहादिव ।' 

अब म अविमुक्त क्षेत्र के आठ गणेशो का वर्णेन करता ह । 
टे प्रदक्षिणा के माठ गणेशो के केवल नाम स्मरण रने मात्रसेही 

मनुष्यों को सिद्ध्यां भ्ाप्त होती है । भ्रातः मणिकणिका तीयं मे स्नान 
करके पूववत्‌ मणिक णिका विनायक से यात्रा प्रारम्भ करे । सतुवा बाबा के 

आश्रम के सीद के सामनेके गणेश्च मन्दिरमे जो दिव्य गणेश्च जी की मृति 
। £ गोर उत्तराभिमूख है वही मणिकणिका विनायक ह । इन का प्रमाण 
काली खण्ड मे, शिव पुराण मे भोर शिव रहस्य मे विस्तार से मिरता है। 

४१. मणिकर्णिका विनायकाय नमः (म० नं° सी° के १०/४८ मे, मो 
| । ब्रह्मना । ) 
| नके दर्शन पूजन से कष्ट, विध्न दुःख दूर होते ह भोर ये धि भवान 
| श्रते ह । मणिकणिका घाट मे स्नान करके ओ भक्त इनके दन दजन = । 
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करते है उनके स्थर पाप शान्त होते ह । इतना ही नही, विध्न रहित धन- 
सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र भादि सुख क सान देकर धन्य करते हैँ 1 


यहा गणेश, विष्ण ओर द्र दक्ति ज्ञ होते ह । रामतापनीयोपरनिषद्‌ 
राप्रायण, गीता तया भागवत, काशी मोक्ष नि्णंय आदिकी क्था एं 
सम्मेलन होते है । प्रतिदिन रामायण ओौर अखण्ड रामायण होते हतवा 
कीतंन, अलण्ड कीर्तन ब्रौर वार्षिकोत्सव होते है । 


आशा षिनायक 
मणिकणिका विनायक से आशा विनायक जाने कां मागं ईस शरश 
है-मणिकणिक विनायक से दक्षिण, ब्रह्मनाल, नीलकण्ठ चौुहानी ॥ 
दक्षिण मीरधाट के ऊपर आशा पूणं हनुमान जीसे सटा हआ पूवे वग ॥ 
फाटफ़ के अन्दर दाहिनी तरफ गणेश मम्दिरमे जो दिग्य गणेश जी 
मूति परिवमाभिमुख है वही आशा विनायक हं । तीर्थं मीरघाटम है 
माश बिनायक का प्रमाण काशी खण्ड, कारी वाधि यारा, काशी इ 


यात्रा मे विस्तार से मिरता है । 
४२. माजा विनायकाय नमः ( म० नं० डी° ३।७९ मे, मो. मीरवाध| 





आज्ञा विनायक का दरंन पूजा करने वाले भक्तों के मनोरथ णं छ 
दये दुख, कष्ट आदि को दूर करते ह । चर परिवार की रक्षा बीर ई ` 
दरताको दुर करते है। 

आला विनायक मे गणेश, विष्णु, शिव ओर शवित्तं यज्ञ होति ह ५ | 
काशी मोक्ष निर्णेय, का रहस्य, रामायण भौर गीता-वेद, वेदान्त 
नि छत पहले होते ये। गव श्ुगार भौर वार्धिकोस्सव होते ६ । 

१व इतिहास दम प्रकार है-यह्‌ मठ ( साधम } तुुसी मठ से षि 
है । यदां रहकर तुकषोदाष जी ते रामायण छिखी थौ । 


सुष्टि बिनायक क 
शाः विनायक चे सृष्टि बिनायक जान का माग दघ प्रकार है 3 
विनायक के पञ्चिम की गली से कणिका गली मे शुक्ेश्वर के मन्दिर ४५ 
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दिव्यः गणेश जो को मूरति पूर्वाभिमुख है बही बृष्टि विनायक. है 1 तीथं बगल 
पकंभाकेङ्पये गोर युक कूपाके -नामसे परसिढ.8। मुष्टिः खण्डे 


प्र पुराण में, कारी खण्ड मे, ब्रह्माण्ड पुराण आदि में विस्तार से इनका 
माण भिकता है । 


४१३. सृष्टि विनायकाय नमः ( म० नं जी० 4३० ओ; मोर 
काछका गी । ) 1 
सृष्टि विचायक अपने 'वर््ंन-पुजव करने वाके. भक्तों कों यमरा्.से 

 वारत करक पुनर्जन्म से बचाते ह भौर कार्यो मेः विध्न नहीं जने देते 
। ई। जोव सुख का साधन प्राप्तः करके जौवन मे निरविष्न सुखी रहवा 8ै। 
यहां गणेश, विष्णु, शिव शक्ति जादि यज्ञ होते है । काशी मोक निर्णय, काशी 
महिमा, काशी महात्म्य, {पनिषद्‌ भौर वेद-वेदान्ठ आदि की ` शया एवं 
सम्मेलन पहले होते थे गोर इस समय कीततंन, गलण्ड कीत ` तथा अखण्ड ९ 
, | रमायण. वार्िकोत्घव मरं विशेष श्ङ्खार होते है । इस अवसर पर अनेक 

“ घस्छृतिङ्‌ कायं प्रतिदिन ओर भरत्येक चतुर्थी को किया जाता'है ।' सृष्टि 
विनायक से यक्ष विनायक जाने का मार्गं इस प्रकार है-सूष्टि विनायक से 
पिवम की गी से, साक्षी विनायक भौर साक्षी . विनायक गी से उत्तर 
, | इष्डिराज चोमुहानी, चौमुहानी' के पाक सदी चदुकर ऊषर गणेश मन्दिर 
६ जिसके अन्दर दिव्य गणेश जीं की विशा मूति पूर्वाभिगूख है । यही 
(| ¶ति यक्षविनायक है । इस किस्म के' चमत्कारी, विशाल गोर पंचमूली 

| विनायक अन्यत्र नहीं है । यक्ष विनायक तीं बग ये कु के स्प मे दै । 
| यज्ञ विनायश क! प्रमाण ब्रह्मपुराण तथा काञ्ची खण्ड मे विस्तार से ह । 
| यक्त मिनायक पूवं म भ्याय, व्याकरणं वेदान्त आदि का सारत्ायं 

। होताथ। ओर जो यह † विजयी होते ये वह विद्वान माने जाते ये मौर वत्र 
विजयो होते ये 1 । 
। ड४.यक्ञ विनायकाय नमः (म° नु °सी० के° ३७।२९) मो° दण्डिराज 
| वी कोतवाश्पूरा ) 





५ 
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(वक्ष विनायक. के दरो न~दूत्रन जो भक्त करते ह ` उनको वंह दसं शेक प 
जज्ञाना री संनो, नीक र जोर द्रव्य तम्पदां देकर निदिष्न : सुखःपरदान इसे 
। मत्य. होती है वह्‌ यक्षछाक मे जाकर निवाप 
ई ओरःउवशो जहां फदीं भी मृत्यु. 
0 ह विष्णु, चित्र-शक्ि आदि यज्ञ: होति ईै;1 पहले यहाँ-काञ्ो मोष 
निर्भय, वेदवेदान्त. मनुस्मृति, निणेय सिन्धु आदि को चर्चा ष 
सम्मेखन होति ये ओर.अद्गःउपः परस्परा बरे हष हो गयाै, श 
प्र कीतनजडडकीतं त तय्‌(-अ वृण्ड. रामायण होते ह । स र 
रपव होते.है॥ .दस.अ्रसर प्र अनर षास्छृतिक्‌ कायं क्म र काक 
क्रम होते 1 उक ¦ 
भरे 4 घर्मे म्नाव्‌ अनन्त. शनी व्रिभूषिन करपात्री जी स । 
भ्रयमा चे.पदतेये तत्र काश मे.ग्ये । उन्होने किवदशंकर पाण्डय ¦ 
काञ्ची दन यात्रा की \ एक दिन दिवश कर पाण्डय गुख्जी को यक्ष वित 
यक का. दलन करने-के लिए.ले गये । गुर्‌ जी को.यक्ष विनायक की 
र दिष्य. अकाशच.ख्प मे गणेश जी.का देन हुआ । उसी क्षण गी 
ब्रह्म विद्या कौ प्राप्ति हई उसी दिन से गुष जौ जो सास्वर .एक बार पुर 
थे एक बार देखते ये.उन्हं वह सत्र कंठस्य (याद) हो जाता या । १. ^, । 
स्वामी करपात्री जी महाराज भारत दिग्विजय स्ास्त्राथं यात्रा भ" ग; 
की छमा से हौ किसी भे परास्त नहीं हए । हिमाख्य से कल्याकुभारी तक 
बेगाख ढाका श्रये पशिवप्र (पार्किस्तान ( लाहोर कहर } तक 
म दिष्बिजय होते हए स्तर विजयो हुए । 
¦ ,: यक्ष विनायुज.से गजकृणं विनायक जाने का.मा्ं इस प्रकार है 
विनायक. पश्िम्‌ कोतवाल पूरा होते हुए दाहिनो तरफ़ 
पर पहंबते हो सामने उतर के ईखानेश्वर गो मे, ईकषानेश्वर # ५ 
म, दरवाजा के बम्बर, सामने गणेश्च मन्दर स, जो दिव्य गणेश बी 
मूति पूर्वाभि है वहो गजश्णं विनायक ह । यड ईशानेशवर व 
मटै! गणेश तीयं बाजमे कुंजाके ख्पमें है! गजकर्ण विर 
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। शरा अ्माण स्कन्दपुराण: मे; शिवपुराणं) मै; माकेण्डेपुराणः म. विस्तारे घे 


अ + न 


पः हक कि यातत "` व्क + क न = वि = 
ध 





्रिरुता है 13 1 14 9 3 1 @7- २४ ` ०००३५१६ 
४५. गजकणं विनायकायःनमः. ( करढनंम सी ९ केटः ईज ४३ ममो 


वासफाटकः) 1:57; ~ ह ११ रमणः क ४5 क 5 जप) 


„ गबकर्णं विनायक के दशंन-पुबन जो भ्॑तं करते ह उक बलत 
बरं बुधि, रभ्य तथा भक्ति की वृद्धि तीं हैः प्रविनायकं सवका 
शयं मंगखमय तथा कायं मे सिद्धि प्रदान करते ह । 9 ४ गा 


यहां गणशः विष्णु ओर शिव-सक्ति जादि यज्ञ होते हैँ गौर गणश्च, वेशन्त; 
शशी माहात्म्य तथा गीता, भागवत्‌ आदि कथा .सम्मेढन पहले होते 
थे । इस समय या धिकोत्खव वापिक शाद्‌ धूम-धाम से किया जता है। 


तकण विनायक. से; चिवरषण्टा विनायक; लाने का मार्ग इख प्रश्र-- 


गजजर्णं विनायक से उत्तर सड़क से . चौक. थाना . के. उत्तर डाल प्रारम्भ 


{१ # १9. 


(4 ही वाहिनी तरफ़ चित्रषण्डा-दर्गागशी मे, दाहिनी तरफ चन्द्रचित्रषटा 
दाजी के मन्दर में दिव्य गणेश जी को मृति पूरवाभिमुल है वही वित्रषंटा 
कहैं दुर्गा जीके बगरुयें तीथं कु था के ख्परमे ह! चित्रषण्टा 
क काप्रभाणं कारों खण्ड, देवी भागवत भौर कालौ देन यात्रामे 
विस्तार से पराप्त होताहै॥ `" ` ' ^“ ` 
४६. चित्रधण्टा विनायकाय. नमः ( म न° के०३३।३४ मे, मो० 
प्रष्टा दर्गागलो, चौक ) । > क 
वित्रवण्टा विनाय्क. क दशं नःपुजन से भक्तो के कायं म द्विदधि तया 
ध्वेमी को प्राप्तिओौर पदुबरुद्धि, कौ इदि, होती है इसके सायहीः धन, 
पतान, शक्ति की प्राप्ति होती है तप्रा.कोर भरी विष्न नहीं जाता। ..; ` 
चित्रबण्टा विनायक भ गणश्च, त्रिष्णु तथा; शिवशक्ति यज्ञ होते ह । 
पेश, वेद उपनिषद्‌ वेदान्त, गीता, रामायण, काशी, मोक्ष निर्णय वादि 
शपा सम्मेलन पृक्ते होत ये । अश वावि रोत्व बा गार तथा कोतन 


वचण्ड कीतंन, गखण्ड रामायण आदि होते ह । श 
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चित्रचण्टां विनायक्र से. मंग विनायक लाने काः मायं दस प्रकार है- 
चित्रवण्टा विनायक छे पूवं परुपति सिद्धेश्वरी मुहस्छा होते हए बाल 
विरेग्धरं के. मत्दिर २, ` वृहस्पतेश्वर केः सामने, फाटक के अन्दर, बाल 
विरेश्वर से सटा हुभा, पूवे बगक मै, बाहर दीवार भँ सदा हना, 
मन्दिर भे, मंगखःविनायक हैं । = 

मंगर. विनायक, का, प्रमाण; कासी खण्ड मेः. कारी द्ंन.यात्रा ३ 
विस्तारसेदहै। । 

४७. संग विनायकाय नम ( भ०्नंग्सीण० के० ७।१५८ म, मो 
चिन्धिया घाट ) 
` भंगछ विनायक के दर्थेन-पुजनं जो भक्त करते है उनका मंगलमय वीव 
व्यतीत होतां है ओर धन कौ वृद्धि होती ह । भंगल विनायक सबको पु 
का सानं देकर पालन करते ह मौरये कारी ( शिव पुरी ) की र 
करते है तथा सबके विष्न को हरते है । 


प्क चतु, मगख्वार ' ओर भ्रतिदिन भंगल ` विनायक > दश| 
करना चाहिए । गीता, रामायण, उपनिषद्‌, वेदवेदान्त वादि कथा 
एवं सम्मेलन पहकञे होते. ये । कातिक शुकं पक्ष के द्वितीया प्रात व 
षाटमे स्नान यमेश्वरके दर्शन पूजन करने के छिएु हजारों दं 
का मेला लगता है। काशी, खण्ड इस विषय में विस्तार घे. वणन ८ 
बहन पने भायां को घनं, सम्पत्ति, चिरंजीवि निरोगता एवं त्तरा 
एवं भाई को स्वस्य निरोग रखने के चिप यमे्वर से प्राथना क 
दै । ( यमभेदवर धर्मराज के कर कमो से स्थापित ह ! } 

मंग विचायक से मित्र षिनाय्कं जाना चांहिद्‌ । वहाँ मंग विः | 
च सटा हमा धवं बगख प॑ मन्दिर है विनयं टिव्धः गणेश शी को १ 
उत्तराभिमूल है, वहो मित्र . विनायक है।; भितं विनायकं तीं भ 
कुंमाकेखूपरमेहै। ४५४ 

। मिव्रःविनायके काः प्रमाय गणेशोपरनिषद्‌ में स्कन्द दुरा 

राण में गौर कमं पुराण भंःविस्तार चच प्राप्त होताः है. : “ “` 
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' ४८. मित्र॒ विनायकाय नमः -[सी० के० ७।१५८ चे, मो? सिन्धिया 
शट] मित्र विनायक का दशंन-पूजन करने वाख मानवे ` प्राणीमात्र च मवी 
भराव रखता है ओर उसके शत्र भी भित्र होते है । वह सभी से प्रेम ओर भित्र 


बंप्ा व्यवहार करता है । उसके शुभ -काम मे विषघ्नं नहीं माता । इनके 


धता कोः धन-सम्पत्तिः गोर पृत्र की प्राप्ति होती &। एषे दयालु 
मित्र॒ विनायकः काः प्रतिदिन `सथवा प्रत्येक चतूर्थी ` फो - दर्शन यात्रा- 
करनी चाहिए । मित्र विनायक मे गणेका, .विष्णु, चिव गोर शक्ति आदि 
गज होते है ओर आत्मपुराण, काली रहस्यः बौर रामायण कथा सम्मेलन 
एके होते ये . ओर अव कीर्तन, यखण्ड कीर्तन, : अखण्ड रामायण भौर 
चतुदशी के दिन विक्षेष ्धुंगार रात्रि मे जागरण होताहै। . 

मात्मा वीरेश्चर अपने दर्धन-पू्न करने वाले ` भर्तां को नष्ट कर 
दते ई ओर अपनो भक्ति तथा ज्ञान देकर सुल भदान करते ह । अन्त पर 


प्ति देते है। न 
, स्म प्रदक्षिणा 
भित्र विनायक से मोद विनायक जाना चाहिए मित्र विनायक से 
्रणिकणिका घाट पर, मोद विनायक तीयं मे.मा्जन करके, घाट से-पश्चिम 


पनाक, नीरकण्ठ, नेपारी खपड़ा मोहल्ला होते. हृए मोद विनायक भीम 


परे्र के मन्दिर मे पूर्वाभिमुल ह । 


४९ मोद विनायकाय. नमः [म० नं० सी०के०.३२।१२ मे, मो 
पालो लपड़ा] मोद विनायक के. द्रदान-वुजन करने वाले, भक्तां के दुःखः 
ण मोर चित्ता दूर होती है तथा द्रव्य, व्यापार, मित्र बौर मन्ति दि 


वदि होतो है । . यहां विष्णु, धिव-श्रिति आदि. यज्ञ होते है ! भीम 


के दशन से सभी मनोर पूर्णं होते ह बौर यह भ्योतिि म 
कम्भ है! ५ : 
१ विनायक से: अरमोद विनायक ` जाना चाहिए १: सोद बितायक के 
बग मे दाहिनी तरण रबङ़ी-दूध की दूकान के अन्दर मन्दिर है 
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जिसमे गणेशुःजी की मूति पूर्वाभिमुखं है । वही प्रमोद विनायक है । तोषं 
ज्ञानवापी में है ` भ्रमोद विनायक का, प्रमाण स्कन्दपुराण मेः गौर करी 
यात्रा मे पराप्त होता ६ 1५० प्रमोद. विन्नायकाय नमः इनके [म०नंऽसीभ्के 
३१।१] मँ इनके दरंनःपूजन से निविध्न, कायं . सिद्ध होते ह भौर चिन्ता दूर 
होती. है । परिवार जोर मित्र कौ वृद्धि होती है 1 गणेक्ष मन्दिर मे, जो दिव 
गणश्च जी की सूति है जो दक्षिणाभिमूख है, वही सुमख विनायक है । तष॑ 
छछिता घाट पर है 1. सुपुख विवायक का प्रमाण स्कन्द पुराणं मे, शिव 
रहस्य मे विस्तार से प्राप्त होता है । ; 
५१ सुमुख विचायकाय नमः [म० नं० सी ० ° ३५।८ में मो° नेपाडी 
खपद़ृ।] सुमुख विनायक के दशन से सव कार्यं निविष्न संफ़ल होते ६। 
गोर घन; बुद्धि, भक्ति आदि ये वृद्धि होती है 1 ` ` 


सुमुख विनायक से दुर्मुख विनायक जाने का मां इस प्रकार है--दिष 
पश्चिम के बन्द गी मे दाहिनी तरफ़ दरवाजा के अन्दर गणे मन्दर 
गणक जी की मृति पूरवाभिमुख है । दुर्मुखः विनायक का प्रमाण का ब 
भ कार यात्रा. मे विस्तार से मिखतरा है । | 

५२ दुमुख विनायकाय नमः [म० नंऽ-सो० के ३४।६ मो° घ 
स्वती फाटक] दमु विनायकं के "दोन से भवतो के: संब काय निम 
सफर होते है, गोर सव दुःख दूर होते ह । 

मल विनपिक से गणनाय विनायक जाने का मागं इ प्रकार द 
मुच विनायक से पश्चिम" सरस्वती फाटक, अघपू्णा गली होते हए,१ 
नाय विनायक फाटक के मन्दर अन्नपूर्णा जी के ` दक्षिण पदिवम के (1 १ 
गणेश्च मन्दिरमे जो दिव्य गणेशजी फी मति उत्तराभिमूख है वही गगर 
विनायकं ह 1" गणनाथ विनायक तीथे उत्तर बग मँ कूञाके प प र 
ज अघ्नपूणा शक्ति तीयं के नाम से भ्रसिद्ध है । गणनाथ विनायन 


भमाण यजुवद ध; गयरववेद भे, ऋग्वेदः, : पुराणों स, उपनिषदो 
्राप्ठ होताहै1 :: 4; 


44. : 
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५३ गणनाथ विनायकाय नमः. [० नं. डी० ७।१७ अ मो° बन्न 


| र्णा गली ] गणनाथ विनायक के द्चन-पूजन लो नर्-वारी करते है, उनके 


जीवन म आने वाले दुःख, संकट, विष्न, दुर होति है! ये कालीके 


बय महादवारो की सुरक्षा ओर रक्षा करते है 1 परापियों को दण्ड देते है 


वज्ज को रक्षा करते ह 1. गणेशजी को स्मरण करके लोभी कायंक्रिया 


। शिव गादि यज्ञ होते ह । पहले वेद" 
। उपतिषद्‌ ओर काशी मोक्ष निणंय भा 
शगार, वाधिक्ोत्यव होते हे 1 छो तनः 
६| दै! ज्ञान विनायक सेद विनायक जाने.का म 





जाता है । वह कायं सफ होता, है । इसी लिये.सबसे पके सर्वत्र गणेश जी 
कौ पूजा होत्री ह । ६ नम ते कोन र 
बागंशोपं मास में अन्नपूर्णा जी के दशंन-पजन करके गणनाय विनायक 
प गणेश विष्ण मौर देदी द्र यज होति ई; मौर काशी मोक्ष निर्णय तथा वेद, 
वेदान्त, काथो माहात्म्य, देवी : भागवत्‌, ` रामाय ` आदिकीः कषा एव 
सम्मेलन पहके होतेःये 1; अब , वार्षिकोत्सव होते ह। शी व 
का पाठ, अनुष्ठान तथा अखण्ड कीतन, मण्ड व वादि 


होते है 1 ४ # ह < | 
गणनाथ जी सेः ज्ञान विनायक ` जानेःका मागं इस प्रकार है-गणनाय 


` ची से उत्तर दण्डपाणि जी के सामने से पंच पाण्डबेश्वर खोवा बाजार होते 
हृए छायं ीश्चर के मन्दिरमे है। 


दिष्य ¦ गणेश्च जी की मूति र्वाधिमूख 


है, वही ज्ञान विनायक ह । ज्ञात विनायक.का भ्रमाण स्कन्द वा मे भौर 


कारी दशन यात्रा चँ विस्तार से उपलग्छ हे । 
५.४ ज्ञान विनायकाय नमः [० नं° सी० कै° २८।४ मे व 
वाजार] ओ वपक्ति ज्ञान विनायकं के ददोन-पूजन करते है। ¢ 
वगुण मोर दुगुणों को समू समाप्त न । विचय, र्मा, व 
जान को वृद्धि होती है । ` कायं मे दध्न नेद भाता ठया ७३ न 
होते है। शत्र, भिव बनते ह आरः ज्ञान विनायक म गणेश, विष्णु, देवी; 
न वेदान्त ( ब्रह्मसुत्र ) गीता, बृहदारण्यक 
दि की कथा एवं सम्मेलन होते थे । जेव 
अखण्ड कीतेन; अखण्ड रामायण होते 
7 मायं इच प्रकार है-ज्ञात 
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विनायक चे दक्षिण उसी मार्गे से दुष्डिराज. गी, सावित्रौ फाटक हेते हृ 
द्वार विनायक सार्वित्री देवी के सामने ऊपर गणेश मन्दिरमे बोदिव्र 
पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति पूर्वाभिमूख है वही दवार विनायक है । (षरे 
विनायकं विश्वनाय जी के फाटकके अन्दर विष्णु मन्दिरमे ह)। परर 
विनायक का प्रमाण कादौ ण्डे, काली.दर्वोन यात्र मं विस्तार से मिता 
है1 दवार विनायक तीं काशी तीथं ऊुलिता घाट पर है। 

५९ द्वार विनायक्राय नमः (म०्नं०सी० के० ३५।२७मे, मो 
सावित्री फाटक) दवार विनायक .के दर्शोन-पूजन -जो भक्त करते ह उन 
षर परिवार, पड़ोपियों मौर यटीदारो म कठह्‌ नहीं होता है तथा विघ्न 
नहीं गाता ह 1: ओर द्रव्य, परिवार,. सम्मान गौर भक्ति आदि मे बृदि 
होती है। ` दवार ःविनायशू मे गणेक्ष, विष्णु ओर शिव शविति -आदि यर 
होतेह! ` <; > ; 

द्वार विनायक से बविमुक्त विनायक जाने का मागं इस प्रकार दै- 
दार विनायक से उत्तर दुष्डिराज गली भ, दाहिनी तरफ पूतली शिवाय । 
मे.गविमुक्तोश्वरक्रे मन्दिर मे फाटक के अन्दर जो ` दिव्य गणेश जी की | 
ति पूर्वाभिमुख है बहौ अतिमुक्त विनायक है । ये बविमूक्तेश्वर के वड 

| 


म है । अनियुक्त विनायक तीयं बगल मे कुंबाके रूप में है । यहां ठा 
मौर मीठा जछ है। इष 


होता है।. . 


दष्डिराज्‌ गलो). अविमुक्त विनायक अपने द्षंन-पूजन करने वि भवो 


भदान करते ह गौर बन्त भ अ 
भायना कर्के अपते 





कुंए के जख. को परीने से पेट सम्बन्धी रोग श्वि 


$ 


वियुक्तेश्वर से अविमुक्त विना 
दकि वै {भक्तां को सुरित .दिखाते है । विश्वनाय जी 

कं "सं. इसं अविभक्त कालो क्षे मे नहने . वाके भक्त कर्न 

धमस्त कष्टों को दर करता हू.। घभी.आणियो हो रक्षा करता द ।" अरि 


ववर सभी मुय के दुःख, दृष्ट `का विध्न को दूर कर ( 
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जे बको सद्‌ुद्धि देते ह अविमुक्त विनायक म गणेश विष्णु ओर लिव देवी | 
यञ होति है । वेद, वेदान्त, काशीः मोक्ष निर्णेय आदि कंवल्व मोक्ष के | 
विषय मे पहले सम्मेलन होते ये । अविमुक्तेदवर का. दर्शन पूजन ध्यान | 
, ओर उपासना करने वाला व्यक्ति जहां भी रहे वहं जीवन मुक्त माना | 
 चाताै। काशी से वाहर जाने वारा व्यक्ति अविगुक्तेश्वर का दशरन | 
करके जो जाता है सब कामं करके. पुनः काशी आता है 1 जो कोई मनुष्य 
छृणन विनायको का स्मरण करेगा, वह दूर देशान्तर नै मरते पर भी ज्ञाव | 
परायेगा । जो कोड मानव दंटिराज स्तोत्र मोर छष्यन्‌ विनायक की कया | 
को, पड़ेगा उसकी-आत्मा पवित्रहो जायगी जोर उसकी पग-पगण प्र | 
विद्ध्य भिकेगी! . | 
वह्‌ जिस देश मेँ रहे, जि | 
। र्दे गणेश बोर शंकर जी का स्मरण सदा मोर सरव॑वा करता ' | । 
ये सार संसार समुद्र से डवे हये मनृष्यों को उद्धार करे । . 
..: < -दुष्डिराज मृषराज् के प्रणवो छष्पन रूप । - 
, काशीमांहि बखाहये, ज्यो प्रो भवदव । ५६५. 
` दृष्डिराज जी के स्तोत्र गौरं कथा सुनने ते कभी मी विध्न बाधा - | 
माती भोर दंनिक मनवाणी से कषरीर से ओ पाप होते ह वहं न्ट हो ज 
५ अविमुक्त विनायक घे साक्षी विनायक जाने. का मागं इस प्रकारः ॐ 
अविमुक्त विनायक से. दक्षिण साक्षि विनायक गी मे दाहिने तरफ दरवा 
| क अन्दर जो दिग्य विश्चाक साक्षि विनायक की सूति पर्वाभिगूख है। बही 
' | साक्षी विनायक है|. इस किस्म की चमत्कारी प्रत्यकषफण देते वाले विशाख 
गणेश जो क मूरति अन्य जगह ` नहीं ह । चाक्षि विनायक पूर्वाभिमूल ह। 
तीयं श्र सरोवर तीथं ्रयाग राज घाट पर है। साक्षि विनायक का भ्रमाण | 
| दवो मे पुराणो मे, सपतियो मर. उपनिषदो चं ब्रह्म मं एव वेदान्तो के | 
| | र्यो भ्रं विस्तार घे आप्त होत है =. 
साक्षि विनायकाय नमः {मभ ण्डी ® १०७ मे.मो 


स भेष में सः जिस वणं, आश्चम ओर जातिमें 
करता रहे । क्योकि 





साहि विनायक } 





। 
| 
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साक्षि विनायक के. जो भक्त दशंन-पुजन करते हँ उनको इस लोक कृं 
मंग, स्वास्थ्य ओर निरोग तथा एेषवर्यः भदान करके भक्तों को गिरिष्व 
सुख आर ` शान्ति प्रदान करते : है भौर अन्त मे अपने समस्त भक्तों े 
विश्वनाथ भगवान से प्राथंना करके साक्षी विनायक सवको -मुन्ि 
दिकछतेह। ` ४ | । 

-साक्षि विनायकं मे. गणेश स्तोत्र, मनर अनुष्ठान, गणेदा सहस्रनाम, 
गणेश, विष्णु, नोर शिव शक्ति जादि यज्ञ होति है । पहले वृहदारण्यक्‌ उपः 
निषद्‌, खण्डनखा्, अद्रेत सिद्धि. मादि के वेदान्त, कथां एवं सममेढरं 
होते थे 1 दंगार वापिकोरघव. ओर. जयन्तो के दिन जालो डी ष्या 
मे दशनाथ दक्ष॑ करते ह भोर कीतंन मखण्ड कीन तथा 'बबण्ठ 
रामायण का पाठक्नियाजाताहै। ` । 


साक्षी विनायक से दष्डिराज जाने का भागं इस प्रकार है -साक्षो विना 
यक्‌ से उत्तर सावित्रौ फाटक मै गणेश मन्दिर से दरवाजे के अन्दर घा 
जो दिव्य गणेश्चजी की मति दक्षिणाभिमुखं दैः वही दुष्डिराज गणेश भौ 
६। दृष्डिराज तोयं मणिकथिका चाट गंगाजी म 81 दृष्डिराज जी का भरमार 


यजुर्वेद मे, स्कन्दपुराण भ, ब्रह्मवंवतपुराण मे, पद्मपुराण में,.; विस्तार 
ब्राप्त होता है । ॥ । 9 ए । | 





दृण्डिराजाय नमः (मण नण्सी० के ३५।२७ मे मोऽ सावित्री फार) 
दण्डिराज चौ के दर्ोन-पूजन जो भवत करते ह उनके जीवनं मं जहा 
स विक्षेप षवराहृट गोर श्राम्ति, कछह्‌ तथा विष्व आदि उपश्व 
छोक क एुख शान्ति तया दभ भोर विद्यां देकर भक्ता को 
१ आर नीविष्न सुख प्रदान करते है। काच्ची वारविय 
पाथ करते ह । उनके भक्त का शं कितना मो वख्वान कयो न ह ‰ 
परस्व होता है । दुण्ठिराज बो के भक्त विच स जहां कीं भी देह ४ 
कर्‌ उसे धिवडोक्‌ प्राप्ति हती है । उवको दुरे । शब्दो च. परर्णीा ४ 
की दते ह गोर अन्व समय च मुक्ति दिते ह 1 + | 
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यात्रा करने का फ यात्रियों केः भावना के.अनुसार सबको प्राप्त होता हैः 
रे चाथ यात्रा करने वे जो यात्री रोगी येवे निरोग होःगये । जो यात्री 
दरिद्र थे;उन्हे घन शी प्राप्ति हुई .जो दुःखी ये बह सुखी हो गये 1 -जिचको 
तर नहीं था वह पुत्रवान्‌ हो गये । जिनक्ता विवाह नहीं हमा धाः उनका 
विवाह !हो गया । ` जिनकी नोकरी नहीं छगी थी उनकी नोकरी ग गवी ॥ 
जिनका व्यापार सही ढंग से नहीं चलता या उनका व्यापारः सही ढंग. 
से चलने खगा. भक्तो को धन, विद्या, पद, परिवार, सद्वु, गौर भक्ति 


तथाज्ञान.की वृद्धिहोतीषहै। ` 


1; दृण्डिराज जी मँ गणेश, विष्णु, ` दिव बौर गोरी यज्ञ होते ह। मृहुव- 


चिन्तामणि गर भृगुसंहिता के कथा श्रव चन होते थे । ए. ४ 

टृम्डिराज जी ` के: दर्श न-पूजन करने के पद॑चात्‌ । (ज्ञा्वापी से) स्वयं 
संकस्प छोडकर ब्राह्मण को यथाखक्ति दक्षिणा देकर, साधु सन्त को जल- 
पान देकरः ददि नारायणं को पंसा, खाई, चना आदि दर, छनन ष 
पक काः स्मरणं करते एं याती अपने-अपने बर जायं 1 स्क ध 
| अगस्त ऋषि से कहते है कि-टृण्डिराज जीःके ये सब ५६ नाम है, जिनके 


जो 
जप जीर स्मर अगण्य सब मनोरथ ` को प्राप्त करता है। 
नप ओर स्मरण करनेये मनु ज के विषय रे कया सुनता 


मानवं श्रद्धाअबित चे युक्त होकर गणेश म 
तारय 4 दर्यं करता है उन सबका विष्न ५ 
होता है। याघ्रौ के पास में जो वस्तु पराप्त वही है बह व स 
होती. है तया वह अभीष्ट पद प्राप्त करता दै । (^ ५६ वनाः व 
पात्रा ३५ बव।र.करते के पदचात्‌ डिद्वा गया है) काश्च महापर्व ष व 
अपने छप्पन विनायक के रूप को प्रकट करकं विभिन शात ^ चारों 
दिल्ागों मे अपने गणो के साय स क ् - ध 

के काशोतेभ 1 : 
व दाहिनी हाय बे जछ छोड़ते इए नाम लेन्छेकर तपणः 
| करना चाहिए । कांसी अदक्षिणा के पंचकोक्ली दर्थन य 
विनायक है ओर यह मां गणेश कक्ची को रक्षा करते है। 


त्रा मे यह्‌ मार 
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( १७२ ) 


१, धकर विनायकाय नमः २, दुगं विनायकाय नमः, ३, भरीमचष्ड 
“विनायकाय नमः; ४. देहरी विनायकाय नमः, ५. उदंड. विनायकाय नमः। 
६. पाश्पाणि विनायकाय. नमः, ७. खनं विनायकाय नमः, ८. सिद्धि विग 
काय नमः, इन मालां विनायको की वाराणसी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करे 
इए भोर देवतामों का पूजन कर्ते हए वाराणसी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा 
-करना चाहिए 1 एः ` टज ं 

९. छम्बोदर विनायकाय नमः, १०. कूटदन्त विनायकाय नमः, १ 
-शाख्टक विनायकाय नमः १२, कूष्मांड विनायकाय नमः, १३. मुण्डविनाय 


काय नमः. १४. विकटद्विज दिनायकाय नमः, . १५. राजपूत्र विनाय- 
-काय नमः। ¦ । 


४ 


१६. प्रणव विनायकाय नमः, १७. वक्रतुण्ड -विनायकाय नमः. १८.९३ 
"दन्त विनायकाय नमः) १९, त्रिभृज विनायकाय नमः, . २० पंचायत दिति 
यकाय नमः, २१. हेरंब विनायकाय नमः, २२. विघ्नराज विनायकाय नप 
२३ ृषद्‌ विनायकाय नमः,.-२४. मोदक विनायकाय नसः, २१" बभव 
"विनायकाय नमः, २६. तिहृतुण्ड विनायकाय नमः, २७. कूणिताक्ष विना 

काय नसः, २८. क्षिप्रप्रतादन विनायकाय नमः २९. चिन्तामणि विनायक 


चमः, ३०. दन्तहस्त विनायकाय नमः, ३ १, पिचिण्डिर विनायकाय तम" 


२३२. उदण्डःविनायक्राय नमः, विमुक्त की रता 
रसते ह। > ` ३३. यह्‌ आठ विनायक अवि | 


स स्क चत विनायङ़ाय नमः, ३५. कलाप्निय विनायकाय नम्‌” ३४ 
-यकाय नमः, ३७. द्वितुण्ड विनायकाय नमः, ३८. ज्येष्ठ 

तभ, ३९. गज विनायकाय नमः, ४०. कारु विनायकाय नमः (४ 
नागेश विनायङाय नमः, 


४२. मणि २ ४२. बर्धि 
कि कणिंका विनायकाय नम 


५ विनायकाय नमः, ४७. चित्रघण्टा. विनायकाय चमः १८ 
* ^" चमः, ४९ मित्र विनायकाय नमः ५०. मोद विनायक 


नमः, ५१. भो विनायकाय लमः, ५२. सुमख विनायकाय नमः, ५९ 
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४४. सृष्टि विनायकाय नमः, ४५. पक्षविनायकाय स्म 


( १७३ ) 


दर्म विनायकाय नमः, ५३. गणनाथ विनायकाय नमः, ५५. ज्ञान ॥ 
विनायकाय नमः., ५६. द्वारविनायकाय नमः, ५७. अविमुक्त विनाय- ॥ 
काय नमः । । ८। 
इस छप्पन गणेश जी के प्रतिदिन तपंण करने बले नरनारी के | 
जीवन में विध्न, दरिद्रता, दुःख ओर भयंकर आपत्ति आदि नहीं जाते 
तथा बिद्या, द्रव्य ओर परिवार, समाज म सम्मान, प्रतिष्ठा मौर 
भक्ति-जान आदि मेँ वृद्धि होती है । | 
छप्पन गणेश जी का पाठ करके ओर गणेश जी का स्मरण करके 4 
जो नर-नारी जिस कायं मे जाते ह वह्‌ कायं सफल होता ह । 


1 





काशी--परिकरमा 


कारी के अन्तर्गत सात परिक्रमा है । अविमुक्तं यात्रा की सीमा 
इस प्रकार है -अत्रिभुक्ते घर से पूं मे आधा ग्ग तर मि 
ओर अदुहानेवर (गडवापीटोका ) तक्‌ है। अविषुक्तेश्वरस द 
मे भूतधात्रेश्वर ओर ब्रह्य श्वर (खारीसपुरा) है 1 6 
अविमुक्तेश्वर से पश्चिम की सीमा त्यम्बकेश्वर आर गकण 
५ । म स की सीमा भारभूतेश्वर 
ओर घण्टा कर्णेश्वर (रेशभ कटरा ८ 
विश्वनाथ अन्ती यत्रा की सीमा निम्नांकित है-विश्चनाथ ग 
से पूवे की सीमा मणिकर्णिका धाट ओर स (पा 
टोका मे) है, विश्वनाथ जी से दक्षिणकी सीमा च रा 
श्वर (अगस्त्रण्डा) मे है । जीसे प ध 
धूर्वे्वर सनातन इन्टर कालेज के पश्चिम दक्षिण 0 
पोखरा मे) है। विश्वनाथ जी से उत्तर की सीमा भारभ 
चिवरगुपतेन्यर ( रेदाम कटरा में ) ६ । 
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केदारेश्वर अन्तगु ही प्रदक्षिणा यात्रा कौ सीमा निस्नांकित है 
केदारेश्वर से पूवं मे आधागज्गा जी तक है, केदारेवर से दकषिग की 
सीमा अस्सी-गङ्खा-संगम शुष्क नदी तक एवं संगमेश्वर ओर ुर्गाजी 


नत्या मे ) है, केदारेश्वर से उत्तर की सीमा निम्नांकित दै-- 


रामेशवर ( रामुण्ड भ ) रमातीर्थं लकष्मीश्वर ( ल्मी कुण्ड भ ) 
ओर शूखटङ्क वर ( प्रयागराज घाट मे ) ट । 


ओंकारेश्वर अन्तगृं ही प्रदक्षिणा यात्रा की सीमा निम्नांकित है 
ओंकारेश्वर से पूवं की सीमा आधा गङ्खा जी ओर तरिरोचनेशवर 
(त्रिोचनेश्वर घाट) तक ह । ओंकारेर्वर से दक्षिण की सीमा वि 
मितरशवर ( गोलागली ) ओर परमुरामेश्वर ( नन्दन साहू छेन मे ) ह। 


ओकारेश्वर से पश्चिम की सीमा ज्येष्ठा गौरी एवं असाइश्वर 
( भूत भैरव ) ओौर जागेश्वर तथा ईश्वरगङ्खी तीथं है 1 ओंकारेश्वर स 
उत्तर की सीमा शेखपुत्रो एवं वरूणानदी ओर खाटभैरव ह । ¶- 
उत्तर कौ सीमा आदि केशव ह । ओंकारेश्वर अन्तगृही यात्रा का वर्णन 
स्कन्दपुराण, पद्मपुराण ओर चिवरहस्य तथा उपनन्दी पुराण के परिः 
निष्ट भाग मे है । दप्पन विनायक यात्रा की सीमा निम्नांकित है- 


द्ण्डिराज-विश्वनाथ जी से दक्षिण लोखाकंबाट, ोकाकं कुण्ड 


के पूवं वगम गणे मन्दिर ३ < 
ही दै! णश मन्दिर है। इत मन्दिरसे यात्रा 


गगध्ि्‌, अक्त विनायक ओर दुर्गा विनायक ( दुर्गा जीमें ) है । 
दुण्डिराज गणेशा से पदिचम की सीमा भीमचण्ड विनायक, देहरी विन 
श र उदण्ड विनायक (भुदली गाव मं) है । दुण्ढिराज गणेशच जी 
प म पाशपाणि ओर ख्जवविनायक ( आदि केशव मे ) ६ । 
द"ण्डराज जी से पूवे कौ सीमा सिद्धिविनायक ( मणिकणिका षट म) 
६। काश मे छन विनायक यात्रा सवसे वड हे । इस यात्रा मँ साठ 
भवणं है । यह चात यात्रा करने के पश्चात्‌ कारी के विषय में 


जानकारी के साथ काशी ३ तीयं भौर चाट र 
कं गङ्खातट चाटोका वणं 
इस प्रकार है ङ्गातट के तीयं ओरघ 


| 
तक है (स्कन्द पुराण से) । 
केदारेश्वर से पश्चिम की सीमा ( शंकुधारा ) वंजनायेश्वर ( वेज- 
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अस्सी घाट पर काशी मे मायापुरी हरिद्वार तीं है । जगन्नाथ 
तीथं अस्सी सङ्खमेश्वर तीयं है ओौर यहां गिद्धेश्वरी ओौर सिद्धेदवर 
तीथं ह । 
अस्सी तीर्थं मे स्नान, संध्या, देव-ऋपि ओर पितृ-तपंण तथा पिण्ड- 
दान करने से पितर तृप्त होते ई । वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हँ । 
यथाशक्ति अन्न, द्रव्य, फक, मिष्ठान्न दान करके अस्सी संगमेदवर, 
माया देवी, जगन्नाथ भगवान्‌ जर सिद्धे्वर आदि देवमन्दिरो का 
दञ्घन करने से तथा कथा-्रवण करने से यात्रियों के मनोरथ पूणं 
होते है । सव कायं निदिध्न सफल होते ह । धन की वृद्धि होती है। 
यहाँ दण्डी स्वामियों का आधम है जहाँ प्रतिदिन कीतंन जर कथा 
होती है 1 
अस्सी घाट मे उत्तर वगल के तुलसी घाट पर तुलसी तीं भौर 
जनकेदवर आदि तीथं ह । यह्‌ भूमि तुलसीदासजी कौ तपोभूमि हं । 
तीर्थ में स्नान करके सिद्ध हनुमान त्रिविक्रमेरवर ओर जनकेर्वर 
है । तुलसीघाट मे (काली मे) गङ्गासागर है । इन सवका दशन कर । 
यात्री अन्न, प॑सा दान देते ह । यहां कृष्ण कीला होती है, ओर 
राम की कथा भी होती है। वुलसी धाट के उत्तर बगल म रोलाकं 
घाट पर परराशरेदवर तीथं ओर अफं विनायक तीथं है । यहा कालाक 
गङ्खाकासङ्कम सोत है। इस तीर्थम स्नान कर अकं विनायक, 
प्रासरेश्वर ओर रोकं सूये, अमरनाथेश्वर आदि के दर्दान करने से 
रोग, दर्ता ओर दुःख दूर होते ह । लोकाकं घाट से उत्तर वगर के 
रामजानकी घाट तीर्थ मँ स्नान करके जानकीश्वर का दशन करनं का 
महत्व है । जानी बाट से उत्तर वग के वच्छराजधाट, आनन्दन 
धाटमें अक्ररेश्वर ओर हयग्रीव ज्योति तीथं मं स्नान कर, ८ 
पूजन करने से शंकट दूर होते है, सुख-शाम्ति, ज्ञान-भकति ता 
होती है । अनन्दमयी घाट से उत्तर वग के वेति काशोराज 
ाटमे यक्तिदेवी तीर्थं भीर राजेश्वर तीयं है । इस तीथ मं स्नान करके 
थदा-भक्ति ते गुक्त होकर शक्ति देवी ओर रामेश्वर आदि मन्वा के 
देन करने से शरीर मे शक्ति ओर शूरवीरता की प्राप्ति होती दै । बह 


व्यक्ति सभी फार्यो में विजयी होता है। 3 
पर स्वप्नेश्चर तीर्थ का 


चेतसिह घाट से उत्तर शिवाला घाट ¢ 
जोत है 1 यही मीढा ओर ठण्डा जल है 1 स्वप्नश्ररी देवी ओर 





# 
1 
1 
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चिवेश्चर तीर्थं मे स्नान करके ददन, पूजन कर अन्न, पंसा, फल आदि 
के दान करने से मनोवाज्छित फल प्राप्त होते है । 


लिवाल्य घाट के उत्तर हनुमान घाट पर काली मे अध्या ओर 
हनुमान गदी है । यहां कामेश्वर तीर्थं, हनूमान तीर्थं, रामेश्वर तीं 
भैरव तीथं ह 1 पहखे अवधगर्वी मुहत्छा मे विशाल कुण्ड था। ईष 
समव सरयू नदी का स्रोत हनुमान घाट मे निकलता है। इखि 
इम घाट का व्रिरेप महु है । स्नान दान करके दशन पूजन करने से 
अयोध्या के सरू नदी मे स्नानकरने से जो फल मिलता है उसका द 
गुणा अधिक फल मिता है । सरग तीथं हनुमान घाट मे स्नानं कर 
द्दोन-पुजन ओर अर्चना, कथाश्रवण करने से यात्रियों के विघ्न, दुःख, 
गरीवी दूर होते ह ओर सव कायं सफर होते ह । भक्ति, ज्ञान एव 
वैराग्य की वृद्धि होती है । हनुमान घाट ते सटा हुआ उत्तर वगल कै 
हरिर्चन्र घाट में हरिश्चन्द्र तीथं है! राजा हरिश्चन्द्र का दमशानं 
चाट यहां या । इस॒ समय यहा सव शवो का दाह-संस्मार होता है 
ओर बाहर से आये हए अस्थियों तथा संन्यासियों के शव सव गंगा जी 
म्‌ पत्थर धकर छोड़ा जाता है! काशी से बाहर मरे हुए भूतः 
पिशाच, डाकिनी ओर साकिनी तथा पित्‌ काली में विश्वनाथ जी की 
कृपा से पिज्ाच योनि से मुक्त होते है । काशी लाने बा को पुष्य 
मिल्ताहै। जो अस्थि ओर शव यहाँ लाकर दाह-संस्कार करते 
उन जीवो का नहीं होता है । यह काशी का प्रभाव है ई 
का तीनों रोको से न्यारी मानी जाती है । 

हरिश्च घाट से उत्तर वगल के विजय नगर (करपाश्री धाम 
चाट) म ह्रिद्रेशर तीयं है । इस तीर्थं मे स्नान करके हरिदहरेशरभ 
द्दान करने से शिव ओर विष्ण जीकी भ होती है। 
दष्ड-स्वामि्यो का १,५१ क्ति पराप्त 

का आश्रम है। यहां कीर्तन गौर कथा होती 4 

यह्‌ भूमि स्वामी 


की तपोभूमि है। 4 करपात्री जी ) हरिहरानन्द सरस्वती जी महाराज 


अमीम श द घाट से उत्तर वगल कैदार घाट है यहां का वर्णन तो 
तीर्थो ' कदारश्वर तीथं, गौरी तीरथ, मानधातिश्वर तीर्थं ( आदि 4 
र ५ पणन केदार अन्तरगृही यात्रा मे छिखा है । ) तें सनात, 

' ९ब, ऋपि-पिवृ तपंण गौर पिण्डदान करने से पितरक्त 


च 
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है। स्नान करते समय तीन अंजलि जख सूर्यं नारायण को अध्य दे । 
तीन वार देव, ऋषि, पितर को जल दं ओर तीन बार अंगुष्ठ से जछ 
तपंण पितरों के छिए करे यह विधान वाल, वृद ओौर स्त्री सवके लिए 
दै! स्नान करे शिव-शिव नाम मन्त्र ओर िवकराशी-शिवकाशी 
नाम जपते हए “हर हर महादेव शम्भो काशौ विश्वनाथ गग । ` 
इ प्रकार कीर्तन करते हुए ऊपर गंगेश्वर मन्दिर में गंगेदवर, 
वुष्ेश्वर, गौरी ओर आदि देव मन्दिर के दशन कर केदारेश्वर | 
का दशन, पूजन करके निंर जल से माजन करते ठं । कृ लग ' 
आचमन करते हँ! केदारेश्वर पर चाया हभ जं रोगी को | 
पिलाने से रोगी के पप एवं ग्रह शान्त होते ह । रोगी को वाराणसी | 
के अन्दर के अस्तार मे भरतीं करं । अस्सी ओर वणा के मध्य 1; 
मेकिसी भी धिवर लिङ को स्नान कराया हा जल यागी |! 
जर पिति रहँ । काली मोक्ष निर्णय का कथा-धवण करायें । ॥ 
विश्वनाथ जी छपा करके सभी रोगियों को निःसन्देह मुक्त कर देगे । . 
दशन के पदात्‌ यथाशक्ति दान करं । कथा अवण करने ५ 
भूम होते ह । कायं मे विभ्न :नहीं आता इस सम्बन्ध मक्त 
माहात्म्य में विस्तार से ङिखा है। प 

्सयेक सोमवार को केदरेश्चर के दर्शनुजन ४ क 
भ्ण होते है! सोभ्रार के दिन. जब पूर व चोकीषाट 
केदारेश्वर का दर्शन अवश्य कर । केदारश्र च स र 
मे खमाङ्गरेश्वर तीर्थं, अम्बरीकेश्वर तीर्थं ओर चि लि 
सोत है । इसका जल ठण्डा ओर भीठा है। उप शती ह । चक. 
करके दशंन-पूजन करने से विद्या, एेश्चय की वुद्धि वं सरेश्वर 
धाट से उत्तर वगलके क्षेमेश्वर घाटम्‌ कषमेश्वर दः (त्त भौर 
र न सा वा मि भ्र ह. 
भान्ति तथा छदमी की प्राप्ति होती है 1 वहां मंडन | 


जौ की तपोभूमि है। = 

्ेमेश्वर से उत्तर वगर मँ नारद षाट ष व 
शवर तीष उकम स्नान करके दशन-दुनन ९ (3 | 
भरप्ति होती है। नारद घाट से उत 0 । 
सर्वेश्वर ओर सोमेश्वर तीर्थं ै। उद 


पूजन करम से अनंत पष्य फल की भप्त होती हं । । 
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पाण्डेय घाट से उत्तर वगल मे चौसदरी घाट पर चतुष्टी देव 
तीथं ओौर वक्रतुण्ड विनायक तीथंदहै। उस तीथं में स्नान करे 


। 
| 
| 


देवी, गणेशजी का दर्गन-पूजन करने, यथा शक्ति (अन्न मिष्टान्न) दान 


से दरिद्रता-दुःख-विष्नादि दूर होते दै ओर अलौकिक शक्तित 


करी प्राप्ति होती है । यहाँ दण्डी स्वामीजी का वौसदुी मठ ह । चीर 
घाट से उत्तर वगर में प्रयागराजघाट मे गङ्खा-जमुना ओौर स्ता 
तीर्थ है । यहाँ तीनों का संगम है । शीतका ओर दशाश्चमेधेश्वर बनि 
देवी तथा प्रयागेश्वर ओर प्रयागराजेश्वर तीथं है । रीतलाजौ ¶ 
मन्दिर के नीचे जमुनाजी का संगम है जिसका ठण्डा-मीग ट 
हे आर भरयाग राजेश्वर के नीचे सरस्वती जी का सङ्गम्‌ है। । 
मण्डन, स्नान, दान ओर दलन करने से पाप-ताप क्षीण होते ह भीः 
र्ट दूर होते ह । यहाँ का दान अनन्त होकर प्राप्त होता है ओ 
अन्त मे सद्गति की प्राप्ति होती है । 


्रयागराजघाट से उत्तर वगर भे द्रसरोवर तीथं ओर शूरे 
वारहिश्चर तथा ब्रह्य शवर तीथं है ! यहाँ रनान, संध्या, देव-ऋषि 
तपृण ओर पिण्ड दान, करके यथाशक्ति द्रव्य, फल, मिष्ठत्र श 
दद्र नारायण को दान आदि देने से स्थल पाप नष्ट होते है. 
विद्या ओर एेद्वयं कौ प्राप्ति होती है । ` देव-मन्दिरो का दन क 
से कोई भी मरे बह व्यक्ति स्वलोक मं वास करता है। ब्रह्मी 
काशी मं आकर दशाद्वमेध वाट में स्नान करके संध्या देवि 
पितृततपंण आर श्रा किया । अनेक प्रकार का दान देकर कारी, 
दव-मन्दिरो का द्यन-पूजन करने के पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने, ५ 
काशो को यात्रा के पश्चात्‌ राजा दिवोदाससे सहयोग लेकर दान 
वाट म दशाश्वमेध यज्ञ क्रिया मौर खालिसपुरा मे ब्रह्य श्वर का ३ 
स विश्वनायजी उपासना करने लगे । त 
६ प्म बनाकर कारी वास करने लगे 1 ददादवमेष् पश 
₹ बग मं मानमन्दिर वाट मे सोमनाथ दाल 
स्ूलदन्त विनायक तीथं है! द 
भौर (६ नीचे सोत है 1 यहां स्नान, यथा त 


६. ॥ 1 द 
नहीं फंसता । = देवताओं के दर्शन करनसे व्यक्ति # 


यु ^ सुल्ली ९ हत है न्द चार्ट मे 
बगल क भरपुरा रवौ भरा 7 है। मानमन्दिर 


1 
ट प्रर जरासंधेद्वर, बाराहीदेन 


= 
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विपुर भेरवी तथा त्रिपुरेदवर तीथं है । स्नान ओर मम्दिरा कै ददन 
पूजन करने से विध्न, अस्तत्‌ गीर अज्ञान दुर होते हं 1 


निपुरा भैरवी घाट से उत्तर बगल में मीरघाट पर स्वामी कर- 
पात्री जौ महाराज द्वारा स्यापित विदवनाथ मन्दिर है । विश्वनाथजी 
घरमेरवर विशाकाक्षी विशाल तीथं मे स्नान करके पूजन कौ सामग्री 
साथ में केकर “हरहर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ ग्गं ” कीर्तेन 
मौर कु दान करते हए मन्दिरो का दन करने जाते ह 1 कथा-धवण 
करते है । ददन करने से स्थूर पाप, अज्ञान, अविद्या क्षीण होती ह 
तथा भक्ति की प्राप्ति होती है । मीरघाट से उत्तर वगर के घाट म 
गङ्ख केराव, गङ्गा तीथं, सूयं ओर रिता गौरी, कारी 4 है। 
यहाँ स्नान करके शक्ति के अनुमार दान ओर देव- का 
दछन करने से जल मे डबने ओर विघ्ना स वचाव हाता है। यहां 
कामी तीर्थं मे भक्ति ओौर जान की प्राप्ति होती है। 


गङ्खाकेशव से उत्तर बग के ललिता घाट में प 
तीर्थं ह । इनका दशं न-पूजन करने से शक्ति-भक्ति ओर सम्मान क 
प्राप्ति होती है। ककिता घाट से उत्तर वरग के दमभान के सटा 
हुआ दक्षिण वगर के घाट पर्‌ भ्रागीरथी तीर्थं है। इस तीर्थम स 
करके भरामीरथीरवर क दर्शन करने से शिवजी ओर ग्ला 
भक्ति भिकती है 1 

1 ध 
भ्रागीरथी तीर्थंके उत्तर बगलम्‌ म णका धा 8 
विदवनाथ तीर्थ, विष्णु तीरथ, महेदवर तीथ, तारकेश्वर, सिद्ध 
तीथं है। मणिकणिका तीर्थं को शास्त मं स्प स 
गया है । मणिकणिका में पुष्करणी ब्रह्मकुण्ड दै। व 
देव-टपि ओर पिनु-तथण करके. यथाशक्ति ददिद्रन 2. 
भोजन आदि दान ओर यज्ञ करने व व्यक्तियों के पितृतृ 


प्रसन्न होते हैं । 

यहाँ लोग यज्ञ करते हं । श्रीराम रीका होती ध प 
सम्मेलन तथा शीराम की कथा होती है 1 तीथ ५ 
कर्म क्रिया जाता है वह सब अनन्त गुण होकर प १ 
पूजा की सामग्री साथ में लेकर कीर्तन करते हए द १ 
ह । दक्षन, पूजन कर कथा-प्रवण करने से असंभव कायं भं 
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, होते ह । सव मनोरथ पूर्ण होत है । एेदवयं की प्राप्ति होती है। 
सणिर्कणिका घाट से उत्तर बगरू मे आत्मावीरेदवर, कात्यायनी 
र्गा, बृहस्पतीदवर ओर बासुकीदवर तथा पवंतेदवर आदि तीर्थ ह । 
तीर्थघाट पर जात्मवीरेदवर स्रोत है इसका ठण्डा ओर मीठ 
जल दहै 


तीर्थ मे स्नान करके मन्दिरों के दर्दान करने, अन्न-पैसा बौर 
कुछ परोपकार, निष्काम सेवा करने से विघ्न-दुख, अशान्ति दूर होती ¦ 
दै । सिन्धिया घाट से सटा हु उत्तर वगख के घाट पर वदिष्ठवाम 
देव ओर अरुन्धती तीर्थं है। इस तीर्थ मेँ स्नान करके वदिष्ठ आदि 
के दर्दान करने से स्त्री को पति से वियोग नहीं होता ओौर परुष को 
५६ वियोग नहीं होता है, लक्ष्मी ओर सुख शान्ति की भ्राप्ति 
होती है 1 


बरिष्ठ घाट से सटा हुआ उत्तर वगर संकटा घाट पर क्षभेश्वर 

ओर संकटा तीथं हँ जिसमे स्नान करके यमेश्वर ओर संकटा देवी के 

दगन करने से दुःख, संकट दुर होते है ओर यमेश्वर के दशन कर 
यथाशक्ति दान करने से यम-यातना नहीं होती । यहां कातिक भ्रातृ 
द्वितीया के दिन स्नान करके माताएं अपने भाई को नकं से बचाने के 


लिए, भाद्यो की आयु की वृद्धि करने के रििए यमेश्वर की पूजा- 
प्राथना करती ह। 


सकटा घाट से सटा हुआ उत्तर वग के भोसला घाट मे कौसल- 
श्वर शान्तेश्वर तीरथ है । तीथं मे स्नान करके कौदालेश्वर ओर शान्तश्वर 
क दशन करने से यात्रियों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है । इनके 
दशन का काशी खण्ड में विस्तार से वर्णन मिक्ता है। 


भोसला घाट से सटा हृता उत्तर वगर के रामधाट प्र बौररमे- 
श्र तीथं है। 


प्ल विनायक तीर्थं भे स्नान करके यथादाक्ति ( अन्न, द्रव्य, वसव 


राः मिष्ठान्न आदि ) दान करने के पञ्चात्‌ वीररामेश्वर तथा म॒हा 
„र ठनृमान जी के ददन ओर अर्चना से असाध्य रोग दूर 
भार असम्भव कायं सफल होते ह । 


वाररामेश्वर तीं से सटा हुआ उत्तर वगर मे मंगलागौरी बाट 
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में वाला जी के नीचे कीर्णा नदी वहती है गभस्तीश्वर वहीं संगम टै । 
( सूयतीथं ) तीथं मं स्नान करके वारा जी, मङ्गा गौरी नैर 
-गभस्तीश्वर सूयं का दर्शन-पूजन ओर यथा शक्ति दान देने से मङ्खरमय 
कायं सिद्ध होते है । 


मङ्गला गौरी घाट से विन्दुमाधव घाट तक पश्वगङ्खा माना जाता 
है । बिन्दुमाधव घाट में धूपपापा नाम का सोत है । कीरणा ओर धूष- 
पापा के बीच में पगङ्खा है! पश्चगङ्ख में स्नान ओर विन्द्‌ माधव 
का दशेन-अचंन तया यथाशक्ति दान करने वाछे व्यक्तिकेपापक्षीण 
होते है, वह इस खोक में सुख, शान्ति तया धन को प्राप्त करता है । 


रामनन्द आश्रम मे रामानन्दाचायं जी की तपोभरमि है । 

विन्दुमाधव घाट में विन्दुमाधव तीर्थं है। इस तीथं में स्नान कर 
संभ्या-तपंग के पश्चात्‌ विन्दुमाघधव गणेश जी, विन्दुमाधवेश्वर ओर 
तकक्ष्॑मी तथा विन्दु माधव विष्णु भगवान के दर्शन-मूजन करने से लक्ष्मी, 
विद्या भौर बुद्धि की तथा अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा 
से निर्विध्न काशीवास सफर होता है । 


विन्दुमाधव घाट से सटा हुआ उत्तर वगर के दुर्गा घाट में स्नान 
करक ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी ओर कपिकलेश्वर के दशंन-पुजा करने से 
ओर कथा-शप्रग करने से शक्ति-भक्ति ओर जान की प्राप्ति 


होती है। 

दुर्गां बाट से सथा हभ उत्तर वणक के ब्रह्मा घाट मे स्नान करके 
यथाशक्ति दान करके ब्रह्य श्वर ओर ब्रह्माणी देवी की पूजा करने मे 
बुद्धि ओर ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति होती हँ । 

ब्रह्मा घाट से सटा हुआ उत्तर बगल क शीतला घाट पर गोपरकष- 
श्वर ओर शीतला तीर्थं मे स्नान करके शीतला देवी ओर गोप्रक्षेश्वर 
तथा गोपी गोविन्द का दशन करने से ओर ब्राह्मण को ययाशक्ति अन्न 
पैसा आदि दान देने से बर, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। 

दीतला घाट से सटा हुमा उत्तर वग के गायघाट मे स्नान करके | 
कथा-श्रवग के पश्चात्‌ यथाशक्ति दान ओर गाय की पूजा करके कृष्णे- | 
श्वर ओर नन्दीकेश्वर के दर्शन करने से सव कायं निविष्न सफल होते |` 
ई । सम्पत्ति मुख तया शान्ति की प्राप्ति होती है । ( 

॥1 
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गायघाट से उत्तर वग के वद्रीनारायण घाट पर वद्रीनारायण 
तीथं मे स्नान करके वद्रीनारायण विष्णु काओौर संहार भेरवजी का 
दर्न-अर्चन करने से कायं में विध्न नहीं आता, सव कायं सफल होते 
ह भौर भक्ति की प्राप्ति होती है । वद्रीनारायण घाट से उत्तर बगरके 
त्रिोचन घाट पर्‌ त्रिरोचनेश्वर कामेश्वर तीथं ( मछछोदरी ओर गङ्गा 
से सङ्गम स्रोत घाट में) है इसमे स्नान करके पूजा की सामग्री साय 
मं छेकर दशंन-कीतंन करते हुए प्रणव विनायक, हिरण्यगभेश्चर विष्णु 
ओर विखोचनेधर कामेश्वर के दर्शन-पूजन करके कथा-धवण करने 
से रोण, कष्ट ओर दरिद्रता दूर होती है। चिछोचन घाट से उत्तर 
प्रह्वादवाट में प्रह्वाद तीथं मे स्नान करये प्रह्वाद केशव, प्रह्नदेश्वर 
पिचिडिल विनायक ओर प्रह्लाद नृसिह भगवान का दशंन ओर . 
कथा-धवण करने से यात्रियों के मनोरथ पूर्णं होते है, द्रव्य ओर 
सन्तति कौ वद्धि होती है। प्रह्वाद घाट से उत्तर वगल केनया 
महादेवधाट मे महादेव ्वलिनीश्वर तीर्थं है। इस तीथं मे स्नान 
करके दविनीश्वर महादेव एवं वद्र विनायक गणेदा जी का दन 
करने से सव विघ्न दूर होते है ! 
महादेव तीयं से उत्तर वगल के राजघाट मे राजेश्वर तीर्थं ओर 
नारद तीं है । इस तीयं भे स्नान करने से ओर यथाशक्ति दान करनं 
से विध्न नहीं आते एवं अकाख मृत्यु नहीं होती । 

_ राजघाट से उत्तर वख्णा-ग ङ्गा सङ्खमपर आदिकेशव तीरथ मे स्नान 
कर वर्णा सङ्गमे श्वर, आदिकेशव, आदिकेसवादित्य सूर्यं ओर ज्ञान 


केशर आदि के दशंन करने से पाप-रोग दुःख क्षीण होते है, भक्ति एव 
शानि कौ प्राप्ति होती है । यहाँ के विदो महत्व की वात॒ एक यहं 
किं विष्णु भगवान्‌ काशी पे आकर 


4 कर वरुणा सङ्गम मे स्नान क्रिया ओर 
वर्णा सङ्गम मे आकिक्रिशवेश्वर को स्थापित किया ओर आदिकेध- 
वेश्वर को वरदान दिया उसके पश्चात्‌ विष्णु भगवाननेम 
धाटमें स्नान करके विश्वनाथ अविमुक्तेशवर का दर्शेन किया । 


इन सव मन्दिरों का मकान प के अर्द्र 
भिता -नम्बर पता-सहित काशी 


५ महत्व ओर फक मकान-नम्बर कारी 
स हत्व ओर फ मकान-नम्बर सहित 


„वर्णा सङ्गम मे माहावारुणी पवं के दिन स्नान करने से पाप क्षीण | 
हते ह, घन विद्या ओौर सुल शान्ति की प्राप्ति होती है ! 
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तीर्थो मे स्नान करने का विधान इस प्रकार है- घर में । 
क्रिया से निवृत्त होकर ओर हत्का स्नान करके शुद्ध क श 
तीथों क २1 र वट्‌ [ कर्‌ 

दरान होते ही नमस्कार करं । समीप म जाकर माजन करे । 
तत्पश्चात्‌ सङ्कल्प करके स्नान करं । मन्त्र याद न होतो नमः 
9 न ध नमः" कहकर जल से अध्य दे, अन्न पैसा 
आर अपः वड़े | 

व इ, ब्राह्मण, साधु सन्यासी आदि को 

भयत्न करके गङ्गा ओर तीर्थं मे स्नान करना चाहिए । 

तीर्थयात्रा मे जाने वाले को सुविधा ओर सहयोग देने बारे को पुण्य 
होता है । ती्थं-यात्रा ओर यज्ञ, कीतंन एवं दान करने वालों को मना 
ओौर विरोध करने वाले को पाप कगता है । प्रयत्न करके जीर्णोद्धार 
समिति बनाकर मन्दिर-तीथं का उद्धार करना चाहिए । जीर्णोद्धार 
करने वके को धर्म-अर्थ, काम ओौर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
# इन तीर्थो के अतिरिक्त काली मेँ लगभग तीन सौ (३००) तीर्थं 
है । इन सव तीर्थो का माहारम्य काशी द्लंन मे शिखा गया है । 

५ 
© 
काशीखण्डोक्त तीथ-इण्ड 

कारी मे काशीखण्डोक्त तीथं ओर कुण्ड इस समय जो सुरक्षितः 
दै उनका वर्णन करते ह । विश्वनाथ जी से दक्षिण के तीथं लोलाकं 
मरय तीथं कुण्ड का प्रमाण स्कन्द पुराणके काशी खण्डमे, काडी 
रहस्य, शिव रहस्य, उप सूर्यं पुराण में ओर काशी दर्शन में 
विस्तारसे है। रोलाकं कुण्ड मे स्नान करके सूर्यं नारायण ओर 
लोलाकेदवरर के दशंन-पूजा करने से स्थल पाप-तापर नष्ट होते ओर 
चमं रोग अच्छे होते दँ । यहां दान करने से हजारों गुणा होकर प्राप्त 
होता है । यात्रियों की मनौतियां ओर मनोरथ पूर्णं होते है । सव कायं 
सिद्ध होते है । प्रत्येक रविवार के दिन स्नान ओर दर्धोन करने वाके 
यात्रियों की ताता लगी रहती है । काशी रहस्य में प्रत्येक रविवार को | 
स्नान के पडचात्‌ मिष्ठान्त दुग्ध तथा फल ब्राह्मण को यथा शक्ति दान । 
दने से ( यज्ञ करने से ) अनन्त फ की प्राप्ति होती है । भाद्र शुक्ल | 
षष्टी के दिन रगभग सात लाल खोग स्नान-द्शेन करते है । अन्त | 
म मूक्ति मिलती दहै। स्नान पूजन करने के वाद कीर्तन, अखण्ड | ; 
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की्तन तथा गीता रामायण का पाठ करनेया करवाने से भी फ 
मिलता है । 
. अस्सी महल्ला मे पुष्कर तीथं विशार कुण्ड है । काशी में पुष्कर 
कत्र है । तीर्थं का प्रमाण स्कन्ध पुराण, पदुम पुराण ओौर काशीखण्ड 
मे प्राप्त होता है। पृष्कर तीथं मे स्नानकर ब्रह्माजी कीमूतिओर 
ुष्करेश्वर का दर्दन-पूजन करने से पाप क्षीण होते है । बुद्धि, विया 
तया धन की प्राप्ति होती है । दरिद्रता दूर होती है ! प्रत्येक पूर्णमासी 
के दिनि स्नान करने का विशेष महत्व है ओर मन के अनुसार फल 
मिक्ता है । कुण्ड परिचम वगर के आश्रम मे राम मन्दिर के 
बगल भे हे । मध्य प्रदेश के पुष्कर क्षेत्र मे जाकर स्नान-दकंन करने से 
जो फल फिकत। है उससे दश्च गुना ज्यादा फल यहां स्नान-दरेन 
करने से मिरुता है । पुष्करेश्वर के मन्दिरं का ओर पुप्कर क्षेत्र का 
जीर्णोद्धार करने वारे भक्तो को यहां सुख ओर अन्त में ब्रह्म लोक की 
भ्ाप्ति होती है । 
भदन मृहत्ला में सोनभद्र, भद्रवन तीथं कुण्ड है । सोनभद्रंश्र 
भद्रवन तीर्थका प्रमाण स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, काशी रहस्य मं 
आप्त है । सोनभद्रवन तीथं भं स्नान करके सोनभद्रेशवर जौ का दर्शन 
व = से रोग-कष्ट दुर होते ह । अन्न पैसा फल आदि का दान 
न द्रव्य, परिवार आदिकी वृद्धि होती है । इस तीर्थ मेँ अमा- 
क क दिन स्नान करने का वरिदोप महत्व है । सोनभद्र वनेश्वर 
भद्र कुण्ड के दक्षिण बगल में साधु वेला से सटे तै बगल के 
विद्या मकान के अन्दर शिव न 4 
(न # अन्दर शिव मन्दिरमे है । ४ 
वाल षड । > एवदौ काकोनी गृहल्का भे कुतर ती 
कुरुकषत्र तीथं का प्रमाण स्कन्ध पुराण ,काशी खण्ड 


ओर काशी रहस्य में प्राप्त क तीर्थं ध 
जिङ्खे 1 कुरक्षं त्र बरख स्थाणु 
लिङ्गं स्वर ओर कुरुषे है कुरक्षेत्र तीथं मे स्नान करके स्थ 


‡ श्वर जी का दशंन-पुजन करने से नेत्र रोग 
व त भौ दान्त होते ह । सन्तान, घन ओर व्यापार की 
मनोर नि क विध्न नहीं आता । 

फर मिरता है 1 सूं ग्रहृण मे अन्य तीर्थ मे स्थान 
कस स मो फल मिलता है सय ग्रहणे समय इस तीर्यं कुण्ड मेँ स्नान 
दवर, क स भीर पुष्य क वृद्धि होती है। स्वाणु लिङ्ग 

मन्दिरमे ्ै। ` ९० करग्रश्वर कुण्ड के पश्चिम वगर के | 
1 
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र दुगकुण्ड मुहल्का में दुर्गा ती्थ-कुण्ड विशाल कूण्ड 3 

र र्गा जीका परमाण स्कन्ध पुराण मे, शिव क म य 
ह पुराण में विस्तार से प्राप्त है। दुर्गकृण्ड मे स्नान 
करकं गुष्केश्वरी देवी ओर दुर्गा जी का ददंन-यूजा करने वाले यात्रियों 


क दु-ख, संकट, दरिद्रता तथा विध्न दूर होते ह। ग्रहों कीः 


पीड़ा शान्त होती है । भक्त दुगंति मे नहीं पडते । प्रत्येक मंगलवार 
ओर शनिवार के दिन लगभग पांच लार यात्री स्नान-द्ंन 
था माजन करते है। नवरात्र जौर प्रत्येक श्रावण महीने मेँ भी परति- 
दिन दर्शन करने का विधान है तथा शुष्केशवर फा दरदान तथा कटु - 
सवर जी का दन सोमदार के दिन करना चाहिए । दशंन-पुजन करने 
के ताह यथाशक्ति अन्न-पंसा आदि दान देते ह । यागी अपने बर 
नात । जिनके पास दान करने के साधन न हो वहु कीर्तन, अखण्ड 


रविन्द्रपुरी कालोनी मेँ कीनाराम वावाजी के आश्रम मे 
विनायक रीम्‌ तीथंहै जोक्रीं कूष्डके नामसे प्रसिद्ध है। अ 
कासी खण्ड मे प्राप्त है। कूटदन्त विनायकं तीथं मं स्नान कर कटदन्त 
विनायक के दरदोनूजन करने से रोग अच्छे होते ई । तथा चमं रोग 
शान्त होता है । स्नान देन करने वाले भक्तो के उपसं दुःख ओर 
कण्टका संहार होताहै। क्रीम्‌ कुण्ड तीथं सिद्ध कृण्डके नामसेभी 
भसिदध है । इस सिद्ध कृण्ड का चमत्कार यह है कि परत्यक रविवार 
५५४ सभी वगं के छोग - स्व्री-पुरुव छोटे-छोटे वालक को छेकर भाते 
ह ओर क्री-कुण्ड में स्नान कराते ह । महन्त जी से विभूति लेते है, 
वसन करते है। यह क्रीम्‌ कुण्ड का चमत्कार है । दर्गाकण्ड गृहा 
वाई, कवीर नगर मुहल्ला भे मुक्टेर्वर ओर वाराहाका देवी तीं 
११३ है । वाराहाका देवी तीथं का प्रमाण काञ्ची खण्ड मे, कालीः 
रहस्य ओर काशी वाधिक यात्रा मे, केदार अन्तगही याघ्रामें दै। 
पदे भूमि काली में वाराहाका देवीजी का सिद्ध पीठ है। जो ददनार्थी 
वाराहाका देवी तीर्थं मे स्नान या माजंन करके मकरटेदवर वाराहाका 
देवी जी का दशन करते हँ उनके आने बाले विध्न दुःख-ददिद्रता 
भार प्रह जनित पीड़ा दूर होते ह । यहाँ अन्न आदि दान देते हं ¢ 
मन्दिरका्ज, गोद्धार करने वाहे व्यक्ति को भाग्यवान पुत्र ओर पत्र 
एस्वयं की प्राप्ति होती दै तथा जस्त मं विश्वनाथ्‌ जी मुक्त 


५ 
४ |८0॥011५॥6510 ©118\//8/1 \/8/81185। (01661101. 01411260 0 66811 





0011 


( १८६ ) 


सङ्कुधारा मुहत्छा म कारी में द्वारिकानाय तीर्थं कुण्ड है । 
द्वारिकानाय तीं का प्रमाण रकन्ध पुराण, केदार माहात्म्य ओर 
कारी रहस्य मे प्राप्त है । द्वारिका तीथं मे स्नान करके सङ्क 
रेश्वर द्वारिका नाथ का दर्हान करने से यात्रियों के मनोरथ पूणं होते 
-ह ओर धन, वुद्धि एवं भक्ति की समृद्धि होती है । द्वारिका पुरी मे 
जाकर द्वारिका नाथ जी का दर्शन से जो फर मिलता है इस द्वारिका 
पुरी तीथं में स्नान-दर्शान से मिरता है । अन्त में मुक्ति मिलती है । 
रामायण, गीता तथ कीतंन, अखण्ड कीर्तन करने या ब्राह्यणो से 
कराने से भगवान प्रसन्न होते ई । र 
सूयं कुण्ड मुहल्खा भ संवादित्य सूं तीथं विशाख कुण्ड के रूप मे 
हैजो सूयं कुण्डके नाम से प्रसिद्ध है! सम्बादित्य सूयं का प्रमाण 
कारी रहस्य, स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिङ्गं पुराण मेँ प्राप्त है । 
सम्ब्ादित्य सूयं तीथं में स्नान या माजन करे । दर्दान से नेत्र रोग, 
अन्य रोग तथा स्थूल पाप शान्त होते द । दर्दान करके मिष्ठन, द्रव्य 
ओर फल दुग्ध आदि (त्राहमण) को दान देने से रोग, दरिद्रता, कल्मष 
पाप आदि दूर होते ह मौर घन सन्तान की वृद्धि होती है । अपुत्री को 
पत्र की भ्राप्ति होती है । सम्वादित्य सूयं देव का उपासना से सव कायं 
सिद्ध होते हं । चैत्र के प्रथम रविवार के दिन दर्शन-पूजन करने से 
रोग आदि नष्ट होते ह । यहां गीता, रामायण आदि सम्मेलन होते 
ह । कीर्तन, १ महायज्ञ, अखण्ड कीरतेन करने से रोग, पाप ओर ग्रहं 
गान्त होते ह । 
लक्ष्मी कुण्ड मुहल्के मं महारदमीश्वर ओर क्षिखिचण्डी देवी, 
रमा क्षमी तीयं विदार कुण्ड है जो महालक्ष्मी तीथं के नाम से 
प्रसिद्ध है। स्कन्ध पुराण, केदार माहात्म्य, ब्रह्म वैवतंपुराण, 
पद्मपुराण तथा शिव रहस्य भें इसके प्रमाण प्राप्त ह । महाल्मी 
रमा तीथं लक्ष्मी गण्ड में .स्नान करके महालद्मीदवर धिखिवण्डी 
देवी ओर कणिता विनायक एवं महालक्ष्मी देवी जी आदि के दर्शन 
पजा कर देव-ऋषपि, पितरृ-तपंण करके ओर यथागाक्ति अर्ब 
५८ ) दव्य, फ, दग्ध आदि के दान करते हँ । इससे रोग, दुःख 
भार विध्न दूर होते ह । महार्मी क दर्शन पूजा से सम्पत्ति, धन, 
सबदि ओर विद्या की प्राप्ति होती है । सन्तान की वृद्धि होती ह। 
श हन, अखण्ड कीर्तन, रामायण, गीता आदि सम्मेलन 
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रामकुण्ड मुहलला मे रमेरवर तीं विशाल कुण्ड है जो रामवुण्ड 
केनामसे प्रसिद्ध है । राम तीर्थं का प्रमाण काश्ची खण्ड, काश्ची रहस्य, 
शिव रहस्य एवं लिङ्क पुराण में पराप्त है । रामेश्वर तीयं राम कुण्ड 
मे स्नान ररके रामेशवर हनुमान जी का दक्षन करने से दुःख, दरिद्रता 
ओर विष्न दूर होते हं । भक्ति प्राप्त होती है । यह तीं केदार अन्त- 
गृही यात्रा मंहै। तीथं ओर मन्दियों के जीर्णोद्धार करनेवाले ओर 
करानेवाे सवको एेरवर्ये, पुत्र सुख तथा शन्ति की प्राप्ति होती 
द। यहाँ कीतंन, अखण्ड कीतंन, रामायण, गीता आदि का सम्मेरन 
होता 
हडहा मुहल्ला मे हाटकेश्वर तीर्थं वेनियावाग वशर स्टेशन के 
पूर्वं वगर भें विशा कुण्ड है । हाटकेडवर तथा कुण्ड का स्कन्द 
पुराण, काशी खण्ड, काशी रहस्य, काशी दर्दन में प्रप्त है। 
कुण्ड में स्नान या मार्जन करके हाटकेदवर के पूजन करने वक के 
रोग तथा हृदय के रोगी को इनके दर्शन से रोग दूर दते ह । सीधा, 
पैसा तथा फल मिष्ठान दान देने से पाप क्षीण हो जते हं ओर परि- 
वार की वृद्धि होती है। मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने या करान 
वाके को वृद्धिमान, ेद्वयंमान, धनवान पुत्र की प्राप्ति | ३। 
अन्त में सटणति मिती है। विशन अन्तगृही यात्रा म इभका 
विस्तृत वर्णन है । त 
काशी मे पितरकण्डा मुदल्का मे पितृश्वर पितृतीर्थं पितरङण्डा के 
नाम से प्रसिद्ध है। पितृश्वर तीर्थका प्रमाण स्कन्द पुराण, काया 
ण्ड, काशी रहस्य, शिव रस्य मे प्रप्त है आर मलस्य पराण म 
पितृदवर का नाम आया ह । पितृतीर्थकुण्ड मे स्नान _कर पिलृश्वर 
पितरों के ईदवर का दर्शेन पूजा करने से तथा मिष्टान्न तथा 
अन्न, वस्व, दूध, फल आदि दान करने से एवं देव-ऋपि-पितृ-पपण 
करने से यानियों के यदा, सन्मान, धन यर सुख की प्राप्ति होगा 
है। पितृतीर्ण का महत्व विचेष यह है कि पिताजी जिस तिथि को 
मरे हं उसी तिथि के दिन प्रातः पितृत म स्नान कर्‌ पित्रतपण 
ओर श्वाद्ध करने से ओर ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दान देने से तथा 
भोजन कराने से पितरत्रृप्त हो जति दहं ब।र गृहतः हो जाते हं। 
उनका पुनः जन्म नहीं होता है 1 ( 
पितरकरण्डा के पश्चिम वगर मं मातृकृण्डा नाम का मृहस्ा है जह्‌ 
त ४ -कुण्ड का प्रमाण स्कन्ध पराण, 


| मागृ देवी तीर्थ कुण्ड । मात्रत 
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कदी खण्ड मे है! पितरकुण्ड के पश्चिम वगर मे मातृश्वर है। 
मातृदवरी मोहल्ला मे मातृ्वरी तीर्थं कुण्ड है । माता जी की 
मृत्यु के दिन प्रातः मातृतीथं मे स्नान ओर पितृ-तपण-धाद 
करके सपत्नि, ब्राह्मण को सपत्नि भोजन करनि का विधान है। 
यथा चक्ति मिष्ठान आदि दान करने से किसी भी योनि 
म यात्रियों की माताजी होगी बह मुक्त हो जायगी । आवन कृष्ण 
पक्ष की मातृनवमी तिथि के दिन मातृ-कुण्ड मे भाजन एवं स्नान करनं 
से, मातृद्वर के दशन-तपंण पिण्डदान करने से मातू (माता) मक्त 
होती है । कारी मे पिशाचमोचन मुहर्ला मे पिराचमोचनेरवर 
कपर्दीर्वर पश्चास्या पञ्चमुखी विनायक तीथं का प्रमाण स्कन्धः 
पुराण, काशी खण्ड अ० ५४ इलोक ८० से ओर लिङ्क पुराण, शिव 
पुराण, काशी रहस्यम विस्तार से भिकतादह। पिशाचमोचन' 
तीयं मे स्नान कर तर्पण, पिण्डदान करके ब्राह्मण को भोजन 
कराने का विधान ह! यथा शक्ति दान करने से तथा दद्धि 
नारायण को लाई, चना, वस्त्र आदि देने से यात्रियों के पितरु-माता 
मामा आदि के कुल के पितृ जो पिशाच योनि मेँ होते टै, वे मृक्त होते 
है । स्वयं पितरों के उद्धार के लिए यज्ञ करने वाखा पिशा 
योनि में नहीं पड़ता ओर उसे सव कार्म सफल होते है । म 

णुबल पश्च १४ चतुर्दशी ॐ दिन पिशाचमोचन तीथं म स्नान करक 
त्पग-ध्ाद्ध करके शिव-योगी रिव-भक्त को भोजन कराने का विधान 
है । तीर्थ मन्दिरों का जोर्णोदधार कराने से महापाप का नाश होता ह। 


क पनी बाग नाम मुहत्ला में मध्यमेश्वर तीर्ण विश्षाल पक्का कुण्ड 
है । स्नान कर मध्यमेश्वर देवी का दर्दान-पुजा करने से यात्रियो के 
स्थूल पाप क्षीग होते ई, विष्न एवं संकट दूर हो जाति द तथा सर्ब 
कायं निविष्न सिद्ध होते ह । 


प्रत्येक प्रदोष फे दिन श्रावण में स्नान-दर्यान का विष महत्व ६ 
ओर प्रतिदिन का भी महत्व है । 

काट भैरव मुहूल्छा मे कपालमोचन नाम का तीथं विशाल रका 
कुः है । कपाक्मोचन तीथं का प्रमाण काशी खण्ड अ० ९७ एलो 
६४ से, स्कन्द पराण, काशी रहस्य, पद्य पुराण ओर मत्स्य 
मं भौ वर्णन प्राप्त है । कपालमोचन तीर्यं मं स्वान करके कपा 


भवश्वर, लाट भैरव के दक्ंन-पजा गौर दान करने से अश्वमेध त 
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करनं का फल प्राप्त होता है । भाद्र शुक्ल पद पूर्णिमा के दिन भ्रातः 
कपारमोचन तीथं में स्नान करके कपाल भैरव, लाट भरव एवं 
कपलेन्वर के दरशनशरूजन, श्यगार एवं रानि मे कीतंन करते 
हए रात्रि जागरण करने से एक वयं भर काशीमं क्रिये हए पाप 
शमन होते हैँ तथा भैरवाष्टमी के दिन यहां स्नान ओर दद्ंन-पुजन 
करने से भैरव जी की कृपा से दुःख-दरिद्रता, विष्न दर्‌ होते ह । भख 
ओर शान्ति की प्राप्ति होती है। 

नाटी इमी रामकटोरा मुहलला मेँ रामकटोरा नाम का कुण्ड 
प्रसिद्ध है, शिव प्रसादजीने अपने काशी यात्रा नाम की पुस्तक में | 
लिच्ना है किं राम कटोरा मे स्नान करके विश्वनाथ जी का दश्चंन करने 
से धर्म, अर्थं ओर सम्मान की प्राप्ति होती है। 

वकरिया कुण्ड मुहल्छा में उत्तराकं सूयं तीथं विशा कुण्ड वक- 
रिया कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । सूयं नारायण मन्दिर के पश्चिम बगल 
मं कुण्ड तीर्थं उत्तराकं सूं तीथं का काशी खण्ड अ० ४ इलोक ७२ 
मं वणन है। तीथं मे स्नान या मार्जन, दर्शन-पुजा करने से व 
संकट, दुःख दूर होते ह । साथ ही द्रव्य, व्यापार सन्तान आरभ 
स = वद है। साथर्ह 

पापमोचनेश्वर नोवा पोखरा मुहल्ा में पापभोचनेश्चर पाप॒माचन 
तीथं विशाल कुण्ड है । कुण्ड के पश्चिम तट के शंकर जी के मन्दिर म 
पापमोचनेश्वर एवं पाप मोचन तीर्थं का प्रमाण काशी खण्ड, ब्रह्मवैवतं 
पुराण में है । छिग पुराण मेँ भी पापहर तीथं का ६ है । पाप- 
मोचने श्वर पापहर तीर्थ मं स्नान करने से पाप क्षीण होते हं । द्रव्य, अत्न 
ओर सन्तान की वृद्धि होती है । मन्दिरो के जीर्णोदढार करने वाले 
भक्तों के सभी कायं (सिद्ध) सफल होते है ओर शत्रु परास्त होते ट । 

मच्छोदरी हल्ला मे ओंकारेश्वर मच्छोदरी तीयं विद्याल ण्ड 
रूपमेंहै। ओं तीर्थं का प्रमाण स्कन्द पराण, काशी खण्ड, क 
रहस्य पद्म पुराण भे प्राप्त है । ओंकारेश्वर (छित्तवन धरा टीरा मे है) 
ओंकारेशर मच्छोदरी तीर्थं म स्नान कर ओंकारेश्वर रूपासमनेश्वर का 
दरशनि-पूजन-अर्चंना करने से पाप नष्ट दोते ई । अन्न, दरश्य (पसा) दान 
देने से नरक में नहीं पड़ता ओर मनोवाच्छित फर पाता हं । ओकारे 
श्वर के दर्दानि-पूजन का फल अनन्त है । 

वाराणसी प्रदक्षिणा दर्नि यात्रा के तीरं रण्ड (तालाद्‌) का वर्णन ५ 
करते हैँ । मडवाडीह मुहल्छा मेँ च क्ट ङु विनायक तीर्थ विद्या कुण्ड ५ 
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केरूपमेहै। शारटद्क विनायक तीर्थं का प्रमाण स्कन्द पुराण, काडी 
खण्ड ओौर कारी रहस्य मे है । ध 
तीर्थ मे स्नान करके शाल्टङ्कः श्वर ओौर शाकट दकु विनायक के 
दर्दान, पूजा ओर मुद्टी अन्न जौर पैसा तथा सीधा आदि दान देने से 
कष्ट, विघ्न ओर गरोवी आदि दूर होते हँ ओर सव कायं सफल होते 
ह । यहाँ क्तेन, गीता ओर रामायण आदि सम्मेलन होते है 1 
लहरतारा मुहल्ा मे च्यावनेश्चर तीथं ( स्क कं पश्चिम 
पटरी में ) विशाल तीर्थ कुण्ड है । च्यावनेश्वर तीथं मे स्नान करके 
च्यावनेश्चरी, च्यावनेश्वर का दर्शन, पूजा अन्न आदि दान करने से 
स्थूल पाप क्षीण होते ह ओर घन, आयु एवं पुण्य की वृद्धि होती है । 
यहाँ यज्ञ, कीतंन, रामायण आदि सम्मेलन होते है । 
काशी पश्चक्रोशी यात्रा मे जो तीर्थ कुण्ड ह उनका वर्णन करते ह । 
आदि करदमेश्वर तीर्थ कंदवा गाँव में-आदि कंदमेश्वर तीर्थ विचचार 
(ताव) कुण्ड है । आदि कर्दमेश्वर तीर्थ म स्नान करके नीलकण्ड 
आदि देव-मन्दिरों के दर्शन कर कर्दमेदवर के दर्शन-पूजन, कीर्तन, 
अन्न्‌, द्रव्य एवं सीधा आदि दान करने से चिन्ता, कष्ट ओर स्थूल 
रोग दूर होते । विधा-भक्ति की वृद्धि होती है! तीर्थ-मन्दिरो कं 
जीर्णोद्धार करने वाले भक्त सव कार्य मे विजयी होता है । इस रोक मे 
मुल गौर शान्ति प्राप्त करता है एवं अन्त में मक्त प्राप्त करता है। 
भी मचण्डी गाव मे--भीमचण्ड गन्धर्नं सागर तीर्थं विशाल कुण्ड 
है । भीमचण्डी गन्धर्व सागर तीर्थं का प्रमाण काडी खण्ड, शिव पराण 
कादी रहस्य मे प्राप्त है ! स्नान करके चण्डविनायक आदि देव- 
मन्दरो के दान कर भीमचण्डी देवी के दर्दान-पूजा, अन्न, ष॑सा, 
सीधा आदि दान करने से रोग, संकट ओर दरिद्रता एवं विध्न 
र होते है । शक्ति, भक्ति गौर विद्या कौ वृदधि होती है । भीमचण्डी म 
यज्ञ होते है, कीतेन-भागवत मौर रामायण आदि सम्मेरन होते । । 
(यर गांव रंगोटिया हनुमान मे सोमनाथ सिन्धु सरोवर 
तीथं है। तीथं का प्रमाण स्कन्द पुराण ओर कादी रहस्य में प्रा 
होता दै । सोमनाय सिन्धु सरोवर तीथं मेँ स्नान कर हनुमान आदि 
देव-मन्दिरो का दर्शन कर सोमनायेदबर जी के दर्दनि-ूजा" 
| क १९ सीधा आदि दान करने से सम्पल्ति-विद्या चते १. 
म 9 र धनवान पृत्रकी प्राप्ति यज्ञहात < 
› रामायण आदि क होते दी ध 
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भटौली गाँव मं देहरी विनायक विन्दु सरोवर तीर्णं है । देही 
विनायक विन्दु तीर्थं का प्रमाण स्कन्ध पुराण, कारी रहस्य ओर 
लिङ्क पुराण में भी भिलता है । देहली विनायक विन्दु तीर्थं मे स्तान 
करके गिरि नरसिंह विष्णु शोडष विनायक आदि मन्दिरं के दर्शन 
कर देहली विनायक गणेशजी के दर्दान-पुजन करने से दुःख-विष्न 
दूर होते है । तीर्थ-मन्दिरों के जीर्णोद्धार कराने वाके व्यक्ति सव 
जगह विजयी होता है ओर सुख शान्ति को प्राप्ति करता है । 1 
दीनदयालपुर गाँव मे पुपसरोवरेदवर ओर पूपसरोवर तीर्थं सोना- | 
ताखाव के नाम से प्रसिद्ध है गौर कपिकधारा से पहले है । पूपसरोवर ५: 
सोना तालाव का प्रमाण काशी खण्ड ओर काशी रहस्य में प्राप्त है । | 
सरोवरयूप तीर्थ मेँ स्नान कर पुपसरोवरेदवर के दर्नि, व करने ॥ 
से सुख एवं शान्ति की प्राप्ति होती है । तीर्थ ओर मन्दिर का जीर्णो- 
दधार करने वाङ व्यक्ति के रोग, विष्न दूर होते हं. ओौर पदोन्नति होती 
, है तथा शत्रु मित्र वनते ै। यहां यज्ञ ओर कतन-रामायण आदि 
सम्मेलन होते है । 
कपिरधारा मुहल्का मे वृपभध्वजेरवर कपिरुधारा नाम का 
विश्लाल कुण्ड तीर्थं है । वृषभध्वजेदवर कपिरूधारा ध का € स्कन्द 
पुराण मे, ब्रह्मवैवर्तं पुराण में, प्म पुराण (मी शिव पुराण मे वर्णन 
मिलता है । काशी खण्ड के ६रवें अध्याय मे कपिल ती का विस्तार 
से वर्णन है । वृषभध्वजेदवर कपिकधारा तीर्थ मे स्नान कर छ्ङ्गव- 
्रेदवरी ओर कपिकेदवर गणेय जी के दान करके वृपभध्वजेदवर के 
दर्दन-पूजा करने से स्थूल रोग, चर्म॑ रोग आदि स होते ई 1 
संकट ओर विषघ्न दूर होते ह॑ तथा स्नान दर्दनि से मनोवांछित फल 
प्राप्त होता है । प 
कारी डर कके ६२ अध्याय के अनसार कपिख्धारा १ 
स्नान संध्या, देव-ऋषि ओर पितृतर्पण, श्राद्ध तथा यथा द 
च | आदि दान ओर ब्रह्मणं को भोजन 
मिष्ठान्न, द्रव्य, दूध एवं वस्त्र अ" ^. 4 
कराने का विधान है! यह सव काय करने लं से तस त त 
आशीर्वाद देते गौर जिस योनि मँ पिद ह! उस मु 


डो जाते हैं 1 ५ 
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श्री १००८ श्री ई० खहंमण चेतन्य ब्रह्मचारी भ 
जी पहाराज्ञ क हारा खित 
ग्न्य इस्‌ प्रर है- 
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१. प्रवचन रत्नाकर पाटल 

२. प्रवचनं र्नाकर 

३. प्रवचन दिवाकर 

४. दद्राक्ष मीमांसा 

५. प्रवचन सुधाकर 

६. सनादन्ते धात्वथं विमर्द : ( शोध प्रबन्ध ) 


र 
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काशीवास का फल 


शिव जी भवानी जी से कहते है कि हे भवानी ! मृस्युणोक के 
भ्राणियों के किए काकौ कंलाशके समानदहै। काश्चीमें मरे हुए युका 
( जू ) डांस, खटमल ओर मृगादि जीव, कीट एवं चटी, सर्पादि भौर 1 
विच्छ, सुकर आदि काशी मे मरकर शिव को प्राप्त होते है । १. 

अतः काशी में मरे हए प्राणियों को पृथ्वी प्र पुनः जन्म ठेना 1 
नहीं पड़ता है । ¦ 

इस अपार संसारम सार पदाथं चार ई। यथा-काशीवास, | 
सज्जन का संग, गङ्खाजक का सेवन तथा शिव-पूजन । 

अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पराप ओर पुण्यहो 
जाते है, पर काीमे मरतेही वे सब कर्मों के वन्धन से मुक्त हो 
जते ह । प्राणोके दूटते ही क्षण भर भँ उसके सव पाप नष्ट हो 
जाते हँ । अतः बड़े-बड़े पापों को शान्त करने वी अनेक पृण्यों को 
उत्पन्न करने व।ी अनेक प्रकार के सुखो को देकर अन्त में मोक्ष 
देने वारी काशी का ठेसा कौन बुद्धिमान होगा जो सेवन न करे ? 


जसे स्वाती नक्षण मेँ मेष से जितनी वृदे शुक्ति मँ गिरती है, व 
सव मक्ता ( मोती ) बन जाती है । ठीक उसी प्रकार काशी में रन 
वले गोर बह शरीर का परित्याग करने वज्ञे सभी जन्तु मुक्त हो 
जाते है । इत्र प्रकार काशी वास का अनन्त गण फक होता है । 


महादेव जी पार्वती जी से कहते है कि- 


हे देवि ! मेरी इस काशी मे देसी कोई सुई भर भी जगह नदी 

है जिसमे भरने प्रर जीव को मुक्ति न मिङे। चाहे भूमि पर मरे, चाहे 
गल में मरे, चाहे आकाश मेँ मरे, पवित्र स्थान पर्‌ मरे, चाहे अपवित्र 
स्यान पर मरे, उस जीव को मुक्ति अवदय ही मि जाती है । जो 
छोग सपं काटने से, अग्निम जल जाने से, वज के गिरने से अथवा 
चोरोके द्वारो असमय मे मारे जाते है, उनकी अकारं मृत्यु कही 
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जाती है गौर उन्हें सद्गति नदीं मिलती, परन्तु काशौ में किसी प्रकार 
भरी मरने वाके को मुक्ति अवश्य ही मिकती है । 


काशी में स्वयं वास करने वाे, कारी वास कराने वकिको 
( करोड ) कोटि गुना पुण्य अधिक होता है! क्योकि काशी वास 
करने वते तो केव अपनेहीको तारता है पर काशीवास कराने 
वाले को सहयोग देकर काशीवास करने वाला अपने को तथा जिसे 
कारी वास करातादहैउसेदोनो ही काउद्धार करदेताहै। (यही 
बात यात्रा के विषय में भी समञ्लनी चाहिए । ) 


दङ्भुर जी पावती जी वे कहते है किह पार्वती! कारी जीमें 
पृथ्वी, जर गौर आकाश आदि मे किसी भी जगह भगवान विद्वनाथ 
जी के तारक मन्त्रोपदेश को प्राप्त होते ही सभी प्राणी मोक्ष पदको 
प्राप्त करते हैँ । वे पुनः माता के गभं मे नहीं आते है । 


विश्वनाय जी अन्नपूर्णा जी से कहते है कि हे देवि ! मृत्युलोक 
म भेरी काकौ शिवरोक है । यहां र हुए र कीट, पतंग ओर 
मच्छर, वृक्ष, एवं जलचर, तथा थलचर आदि सभी प्राणी कादी में 
भपना शरीर छोड़कर कल्याण मोक्षपद को प्राप्त करते ह ओौर काद 
भ मरने वले सभी प्राणियों का पुनज॑नम नहीं होता है। ` 


हे अन्नपूर्णे | काशी" मन्त्रके दो अक्षर को जो मानव जपता है । 
बह दोनो लोकों मे जीवित रहता है। इममे संशय नहीं है । 


है देवि ५ काली मे वासर करने वाक्ते जीव-जन्तुभं को म॑ सदव 
अपने गरं मे रलता हं । ओर यह मेरी प्रतिज्ञा है किम अन्तम 
काशौ मे वास करने वाख जीव जनतुरभो को भुक्ति देता हं । 


कारी-काशी एेसा कहने वारी रसना ( जीभ ) मुक्ति प्रदानं 
करती है इमं संशय नहीं है । (1 


विद्वनाथ जी कहते है कि हे भवानी ! काली मे नित्य किया हृगा , 
श्र पाप गङ्गा स्नान ओर शिव मन्दरो के दर्हान से ही नष्ट 
ठ द भौर जानर्ञ कर जो पाप करते ह वह्‌ प्रायरिचत्त 
ही पप नष्ट होते है । हे भवानी ! काली का कौतुक महत्व 
1 
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( १९३ ) ॥ 
कि काशी में स्थूरु देह को धारण करने वारे को र्म | 
९ अग्रत प्रद मुक्त | 
कर देता हूं । तुम्हारी भक्ति कासी वासि ¦ 
4 ह वासियों के किए पाप कर्मो से रहित । 
हे पावती !श्रतिःृति-ुराण भौर ग ( 
1 मृति-पु सभी शस्तो म काशी ब्रह्म 
काशी के दोन मात्र ते मानव निष्पापो जाता 
का नार करके पुण्य प्रदान करने वाढी ध है। ४ | 
अण्डज, पिण्डज, उष्मज, स्थावर जो जीव है, वे सभी काञ्ीमं | 
क्ति को प्राप्त करते ह, भे ही वह स्थावर, जङ्गम क्यों न हो । 
मनुष्य जन्म दुभ ओर काशी भी दुर्भहै। दोनों 
कर व्यक्ति मुक्तहोजाताहै। १ 
वीजाक्षरके योगसे काली भ आकर जो कर्म॑वीज हृदय को 
वारण करता है, वही रोग कर्मंबीज कहलाते है । ३ 
जो कारी में धर्मनिष्डासे निवास कसते ह वह अपनी भात्मा 
तार करके गत जन्भपूर्वं के पूवंजों को भी तार देते ह । 
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सो दिकाया ककत क 


बार-दशंन-यात्रा 
मङ्गलवार 


द न यत्रा- 

. काशी में मंगवार से सोमवार तक की दैनिक वार दशन 
यह वार दशंन यात्रा, तिथि दशंन यात्रार्मे सम्मिछित होकर ति 
व जिस दिन जहौ कहाँ आना है, दर्शेन यात्रा कर 1 दैनिक यात्रा नियतः 
वारो मे होनी चाहिये 1 
मंगठेदवर ददन यात्रा- 

मंगवार के दिन संकरडा घाट मे मंगर विनायक के वगल म बर 
दूसरे आदम बीरेरवर के मन्दिर मे है ¦ 

१-मंगलेदवराय नमः! सिम्धियाघाट म. नं. क्षी, के, ७।१५८ 

मरत्येक मंगलवार को मंगछेद्वर का ददन पूजन व ५ 

| जनित पीडा नहं होती ओर अन्त मे मंगर रोक मे निवास हत , 


ष मंगलेदव [ 
बुधेदवर से सटा हुभा पूवं वगर का “शिर्वाङग' रका 
मंगवार के दिन दुर्गा दशन यात्रा- 


२-दुगदिव्यै नमः । दर्गाङण्ड म. नं. वी. २७।२ म । (८ 
अष्टमी, चतुर्दशी, मंगलवार, रविवार एवं शनिवार को १ 
के नाश करने वारी दुर्गाजी की विशेष कर पूजा, अर्चना उपा रं 
करनी चादिए 1 दुर्गाकुण्ड मे स्नान या मार्जन कर तिप 
दशन करके दुगा जी का दर्शेन, पूजन करना चाहिए । प्रतिदिन पमौ 
से धधा, भक्ति से युक्त होकर दुर्गा ददन पूजन करने से मनोर 
पूति होती है; धन, सम्पत्ति ओर सुख शान्ति मिरती है । पेद 
मंगलवार के दिन काल भैरव का दन यात्रा करने स पो | 
सिदध होती है 1 काल भैरव अपने दन करने वाले भक्तो के ९ 
नादा कर संकट को दूर करते है भौर पाप हरकतें 
पूरवेक काली वास कराते हं । 


> ~ तैर । 
३--कारभैरवाय नमः1 म॑. नं. के. २२।२ मे, मो०-कार* 
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( १९५ ) 


कालभैरवजी ( ओर सभी भरो) का देन करने का 
विशेष महत्व है । वदटुक भैरव जी का प्रयत्न पूवक दर्शन करे । दशन 
का दिन मंगलवार, रविवार है ! अष्टमी गौर चतुदंशौ को शरद्धा भक्ति 
चे युक्त होकर काल भैरव का दसन करने से पाप, ताप, भूत ओर 
प्रत, डाकिनी, साकिनी ओर शारीरिक, मानसिक चिन्ता दुर्‌ होती 
है 1 अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते ह ओर मनोकामना की पूति होती 
डे । धन, सम्पत्तियो की प्राप्ति होती है । वस्व, भोजन, रहने की 
उ्पवस्था का भैरवजी की कृपा से स्वतः पराप्त होती है ओर अन्त मं 
काल भैरव पापों से मृक्तिदेतेह। 
सगलश्रार के दिन वन्दीदेवी दशन यतत्रा- 

४ बन्दीदेष्ये नमः । मं. नं. डी. १७।१०० प्रयागराज वाट । 


वन्दीदेवी का 
मंगलवार को ब्रत रहकर शद्धा से युक्त होकर श्रीव त 
दशन, पंचोपचार से पूजन करने से कंसा भी अपराघी क्योनहो ५ 
मे वन्द कंदी जेल ध ट जाता है। प्रमागराज घाट के ऊपर प्रया 
वर के मन्दिरमे ददिव पूर्वाभिमुख है । 

ञग्नीदवर दकेन यात्रा-जागेदवर के नाम से ९ ५ | 

~ | 
५--अगनीदवराय नमः 1 जागेद्वर मठ न 0 
दक्षंन, पजन ओर 

यक्त के दिन अग्नीदवर # ) पूः 

४ कभी कहीं कोई ग्रह जनित बाधा, पीड़ा 


नहीं होती । र 
हीं ४: कक दिन मंगलवार यक्त चौय को पूव स 
उत्पन्न हुये अतः मंगकवार युत्त चौथ का पनं व ष 
कहा गया है । उ डन बड़ गणेश, दुण्डिराज भ र 
दर्शेन करे । 
६- महाराज गणेशाय नमः। बड़ा गणेश, ६ श 
मंगङवार युक्त चौतियि को इस परव य ज अ 
क समान मानते ह 1 मंगलवार को जब चौथ पड़ तो बड 


(° भि किनि 





! 


१४ 
५ 
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दर्शन-पजन करना चाहिए । बड़ गणेश जी के सामने दान, ४ जप 
ओर यज्ञ, पूजापाठ आदि जो कुछ भी शुभ कमे किया जाता है वह्‌ 
अनन्त होकर प्राप्त होता है ओर सव अक्षय होता है । शद्धा भक्ति से 
यक्त होकर श्राद्ध करने से इस एक ही श्राद्ध से पितृगण वारह्‌ वष 
पयंन्त तृप्त रहते ह 1 


७--यमेदवराय नमः । संकटाघाट 1 


मंगलवार तथा भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को यमतीयं मे स्नान, 
पिण्ड-दान, तर्पण, यमेदवर दर्शन, पूजन, प्रणाम करने से मनुष्य पितरों 
के ऋण से छूट जाता है ! यदि काली के यमतीथं पर उक्त योग मे 
राद्ध कर यमेदवर का दर्शन पूजन करके यमादित्य को नमस्कार करके 
वसिष्ठेदवर आदि समीपी देवों का दर्शन कर छया जाय तो गया जाने 
तथा विष्ेष दक्षिणा कै श्राद्ध का कौन प्रयोजन है ! | 


८-केदारेवराय नमः 1 केदार जी मं. नं. वी. ६।१०२ मे । 


मंगलवार जब अमावस्या तिथि को पड़े तव केदार तीथं मे स्नानः 
कर केदार घाट मँ जो कोई स्थिर चित्त से तपण, श्राद्ध, पिण्डदान करे 
तो उनके एक सौ एक्‌ पितृगण पुरुप भवसागर से पार हो जाति है। 
फिर गया श्राद्ध करने की कोई आवदयकता नहीं रह जाती । केदारः 
वर का द्दोन कर उनके समीप में स्थित देवों का दक्षन कराः 


्राहिए । 
बुधवार 
वुधेद्वर दशन यात्रा- 
९-वुधेदवराय नमः। सिन्धिया घाट, मं.नं. सी. कै, ७।१५८ म ॥ 


बुधवार, वुधेदवर ( आत्मावीरेदवर क मन्दिर ) का दर्ोन पूजन, । 
करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। इनका दशं करने वाला अगाध 
भवघागर भे गिर कर गोता नहीं लाता ओर साघु जनों के नेतो म 


चन्द्रमा के तुल्य कान्तिमय सुन्दर वदन होकर अन्त भं बुधलोक म 
निवास करता है। 
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( १९७ ) 
वृहस्पातवार 


वृहुस्पतीदवर देन यात्रा- सिन्धियाघाट आत्मवीरेदवर के वगल में 
१०-वृहुस्पतीश्वराय नमः । मे. नं. डी. १७।२२ में डदृसीपुख 
बृहस्पतिवार को वृहुस्पतीदवर का ददन, पूजन करने से मनुष्य 
अन्त में वृहस्पति लोक मे निवा पाता है ओर पृष्य नक्षत्र युक्त, वृह- 
स्पतिवार को वृहुस्पतीश्वर का दन, पूजन, दान, हवनः जो कुछ भी 
शुभकर्म करेगे ` वह सव सिद्धि को प्राप्त होते ह भौर सभी मनोरथ 
सफल होते है । ज्ञानवापी दर्शन यात्रा- 
ज्ञानवाप्यं नमः। इ 
वृहुस्पतिवार पुष्यनक्षत्र, शुक्लाष्टमी, व्यतिपात योग इन सब 
एकत्र होने पर ज्ञानवापी में स्नान, धराद करनेसे गया त 
गुणा अधिक फल प्राप्त होता है; पितु प्रसन्न होते दै गौर दन 
के मनोकामना की पूति होती है । 
शुक्रवार 


शुक्रदवर द्वन यात्रा- ती 
११- शूु्रेशवराय नमः { काङ्का गी म मश्न० ` ` 
दक्रवार को शुक्रकूप मे स्नान कर्‌ तर्पण आदि करके ध 
द्ंन-पजन करने से सब कायं सफल होता है तथा एक वषं पर्यन्त न 
शुक्रवार को व्रत रहकर दर्शन पुजन करने से पत्रवान्‌ ओर अ 
तेजस्वी पुरुष्व मरुता है भौर स्री को पतिव्रता का पणं फल 
होता है गौर जन्त मे शुकररोक मेँ सुल भोगता दै । 
दानिवार 


दानेश्चरेदवर दर्शन यात्रा- 


१२- दानैद्चरेश्वराय नमः । [अन्नपूर्णा गली, मभ्नं० डी° ९।१] 


करना चाहिए ॥ 


शानिश्चर की भूति उत्तराभिमुश है । इनका व ती ५, 


द्शंन, पजन क 


गो शानैश्चरेइवर का र नही 
शनिवार को शनैद्चरेदवर य च गाधा ही देता 


स्थान में वेढा हुमा शानिग्रह्‌ कष्ट, 
कामेदवर ददन यात्रा-- 


जः क न जि आ 


भ [गि 1. 18 
# 


। 
१ 1 
१ 

1 
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१३-कामेदवराय नमः! [मच्छोदरी कामेश्वर गी मे] 
शनिवार युक्त प्रदोष ( शनिप्रदोष ) के दिन प्रातः वा | 
कामेरवर का दर्दोन पूजन करने से कामजनित अनेक पापों का, स्त्री, । 
पुरुष समागम का जो पाप है उस पाप का प्रायरिचत्त शनिवार, रानि 
प्रदोष मे कामेरवर का दक॑न करने से यम यातना नहीं सहनी पडती 1 
रविवार ` 
गमरस्तीदवर दर्शन यात्रा- 
१४--गमस्तीदवराय नमः 1 [मेगलागौरी म० नं ० के० २४।२३४] 
प्रत्येक रविवार को गमस्तीदवर मयूरवादित्यसूयं का दरशन, पूजन 
करने से पापो का नाक होता है; धन, सम्पत्ति की प्राप्ति होती है गीर 
मनोकामना की पूति होती है । 
कमलेदवर ददानि यात्रा-- 


१५.-कमलेदवराय नम । [गढ़वासी टोका म ०नं ०सीके० ८।१४] 
प्रत्येक रविवार को कमलेद्वर का.दर्शन, पूजन करने से प्रह की 
शान्ति होती है भौर मनोकामना की पूति होती है । 
मणिकणिकरेद्वर दर्शन यात्रा- 
१६-मणिकर्णिकेश्वराय नमः । [गद्‌वासी टोका म० नं ° 
े सी०के० ८१ २] 
रत्येक रविवार को शुभ गंगा स्नान कर मणिकणिक्रेदवर का दर्शन 


पूजन करने सरे पापो का नाश होता है ओर ज्ञान की प्राप्ति होती है 
तथा मनोवांछित फक मिलता दै । 


चाम्बादित्यसूयं दर्न यात्रा- 


१७-साम्ब्ादित्यसूर्याय नम । [सूर्कुण्ड म० न° डी० ५१।१०| 

रविवार को अरुणोदय के समय सूयं कुण्ड मे स्नान कर साम्बा" । 
दित्य सूयं का दर्दान पूजन करने से अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते ै। 
कुष्ठ भादि रोग छट जाते ह गौर स्वरी को विधवा नहीं होना पड़ता । 


वन्ध्या स्त्री को रूप-गुण-विद्या सम्पन्न पुत्र की प्राप्ति होती है ओर 
घन, सम्पत्ति एवं मनोक्रामना की पूति होती है। 
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सोमवार 


{ 

(1) 
( १९९ ) | 

| 


ज्ञानवापी दर्शन यात्रा- 

१८ -ज्ञानवाप्यै नमः, विदवनाथाय नमः [ज्ञानवापी | 

सोमवार के दिन ईशान तीथं ज्ञानवापी मे स्नान करके देव 
ऋषि ओर पितरो का तपण करने क पदचात्‌ ओर अपनी शक्ति के जनु- 
चार दान दे. श्री विदवेश्वर शिव रिग की पूजा करे, पूजा क अन॑तर 1 
दान देने वाला व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी के जर से : 
संध्या कालातिक्रम के कारण जो पाप उतपन्न होते ह वे नष्ट हो श || 
है ओर द्विज को ज्ञान की प्रप्त होती है । ज्ञानवाषी तीथं के त : 
जो मनुष्य विदवेश्वर शिवङ्गि को स्नान कराता है बह समस्त (1 
त स्नान कराने के समान फल पाता है । अ | 

सोमवार के दिन शिव्गि का दर्शन पूजन र 
सोम्रार को ब्रत रहकर दोन, कनैक के शूक से जो कोई व 
भूजन करता है उसको कर्णेश्वर कभी काशी क्षेत्रसे वाहुरन धाः 

ओर जो वषं भर भरति सोमवार को उक्त. रीति से पूजन क 

उस पूजन करने वाके भक्त को ये मनोवांछित ए देते ई। 


सोमवार अमावस्यायुक्त चन्द्रकूप स्नान, स 3 
श्राद्धकर सोमवती अमावस्था युक्त एसे ध. स स 
चतुदश के दिन उपवास ब्रत रहकर रात्रिमेजा 1 
जप, उदरा भिषेक आदि से जागरण करना, भरतः क 8 1 
वस्या योग मेँ) चन्दरकूप क जल से स्नान, सध्या ञ्‌ सकन 
चद्द्रहण्ड तीयं के नजदीक क भा करने 4 नतं 

जाता है अथात्‌ गया 
को क है ५; ही तृप्ति चन्दरकूष म पिण्डदान करने 
भरी होती है 1 
२१. क मध्वजेश्वराय नमः 1 [मो कपिलघरारा 


कपिङ्धारा तीर्थाय नमः । 


शंकर जी कहते सोमवार पक्त अमावा 
श्वारा तीथं में श्राद्ध करने से अक्षय कड प्राप्त 





प्या तिथि में कपि 
होता है । प्रल्य का 
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मे समुद्र के भी जर मूख जाते ह परन्तु सोमवती अमावस्था व दसं 
कपिखघारा तीथं पर अनुष्ठान श्राद्ध का कभी क्षय नहीं होता । 
सोमवती अमावस्था म कपिल धारा में धाद्ध अनुष्ठान करने का क्या | 
भ्रयोजन है ? बहुत क्या कहू, स्वर्ग, अन्तरिक्ष ओर भरमण्डल के भितने 

भी तीथं है सव सोमवती अमावास्या पवं को कपिलधारा तीर्थं पर 
विराजमान रहते ह । कपिलधारा मे सोमवती अमावास्या के दिन 

सूयं ग्रहण के समान (कुरकषेत्र, नैमिषारण्य ओर गंगा सागर के संगम मे 
पिण्डदान करने से जो) फ मिता है वह्‌ फल इस वृषभध्वज तीथं 
कपिकुघारा मे भो मिलता है भिन्तु सोमवती अमावास्या को कपिर 

धारा तीथं मे शराद्धकरने से गया श्राद्ध के आठ गुना अधिक पुष्य 

होता है ओर जो खोग उवत पव पर पितरों की तृप्ति हो इस मनो- 

कामना से कपिर धारा मं साधु, ब्राह्मण को यया रावित भोजन कराते 

ई! उन भक्तों का किया हमा श्राद्ध अनन्तफलदायक होता है ॥ 

जो सज्जन काशीवास कर काची क्षेत्र मं संन्यास केकर काशीवास्‌ 

करते ह उनको चन्द्रक मेँ स्नान, पितृ-त्पण-शराद्, यज्ञ जो वु भी 

शुभ कमं करेगे कपिल धारा से अधिक चन्द्र कूप भ फर मिरुता है । 

फात्गुन मास ते चत्र मास तक की यात्रा 
चैत्र मास कृष्णपक्ष- 
पुण्यात्मा महापुरुष को कारी क्षेत्र के विष्नों की शान्ति के लिए 
चेत्र कृष्ण प्रतिपद को चतु पष्ठी योगिनी यात्रा प्रयत्न पूरवंक अवर्य 
करनी चाहिए । 


चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के दिन शीता देवी दर्शन-यात्रा 
मभनं° डी १८।१९ मे, मो० प्रयागराज घाट । 

चैतरृष्ण चतुदंशी के दिन-केदार तीर्थाय नमः (केदार घाट गर्गा 
जी मं ) स्नान करे केदारेदवर जी का दन करे। 

केदारेश्वराय नमः। ( म०नं०वी° ६।१०२ मे, मो° केदारघाट ) 

चैतरङ्ृष्ण चतुदंशी को उपवास करके प्रातःकार केदार तीथं 
स्थान तथा केदारेरवर का द्ंन करने के पदचात्‌ केदार तीर्थं का ती 
चुर्‌ जक स्त्री ब पुर्यां को पीना चाहिए ! इये संचय नीं है ङि 
वह्‌ भगवान्‌ केदारेरवर का सेवक हो जाता है 1 अतः काबी मे प्रयत 
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पूर्वक केदारेरवर का देन करना चादिषए । केदारेश्वर दर्शन यात्रा 
करने वाके मनुष्य को यह वता देना च।हिए कि कारीमें केदारजी 
का स्प करने मात्र से कृतकृत्य हो जाओगे । 

दमशानघाट के दक्षिण वगलके धाटपर भागीरथी तीर्थंहै।. 
भागीरथी तीथं में स्नान करके भागी रथीदवर का दरशन कर । 

भागी रथीदवराय नमः (मणिकणिकाघाट, म० नं० 11 
११।११ ) । 

ब्रह्मना से दक्षिण भागीरथी तीर्थं है। जिसके पूर्वज ( पितर । 
अशुभ गति को प्राप्त हो चुके है, उनको प्रत्यन पूर्वक अपने पित्रो का 


तीर्थं पू र्व क. लं को 
उश भागीरथी तीथं प्र विधि पूर्वक तर्पण, धाद्ध तथा ब्राह्म 
भोजन कराना चाहिये । इससे पितृगण ब्रह्मलोक में पहं जाते ह । 


सूं कुण्ड तीं मे स्नान करके साम्वादित्य सं का दशन ९ , 
साम्बादित्य सूर्याय नमः। (म° नं° डी० ५१।९० मे, मो° १ 

चं्रमास कष्ण पक्ष के रविवार के दिन शाण इ 
सांवत्सरिक यात्रा होती है । विधि पूर्वक कुण्ड ६ श) श 
दित्य सूर्यं का दशन तथा अकोक, पुष्प ओर प्र ५ 
मनुष्य चिन्ता रदित हो जाता है। नेत्र रोग एवं 
ह नेत्र की ज्योति वदती है । 

मंगला गौरी दर्शन यात्रा 
मङ्खखा गौरी तीर्थाय त । मङ्गङा गौरी षाटपरग 
मन्त्र का जाप कर। 

त देव्यै नमः (म० नं ° ३४। ३४ पंचगंगाधाट) । 


उपवास कर दुपटा, मभूषण 
वा पुजन करके रात्रि में भजन, 


ङ्गाजीर्मेः 


युवल दती 
इत्यादि पंबोपचारो से मङ्गला गौरी का 7 प्रातकाक दुपहा 


। कतं माध्यम से जागरण कर 
सा का का पूजन करके कुमार्यो 0 च 
को भी सुन्दर ( अन्न से ) भोजन कराकर दक्षिणा देकर 


9 
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वेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहानि वेदः सनः पषंदति दुर्गाणि 
विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः" इस मन्त से १०८ आहुति देना 
चाहिए । 
मंगला गौरी की एक प्रदक्षिणा भी समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का 
-फल देती है। ९ या १०८ परिक्रमा करे । शरदा से द्विज दम्पति को 
आभूषणं से अलंकृत करके भोजन कराने पर भगवाचु श क व 
अगवती मंगला गौरी प्रसन्न होते ह 1 भोजन कराने के पश्चात्‌ ' 
वरो प्रीयताम्‌" कहना चाहिए । 
इस तरह करने पर वह्‌ एेववर्यहीनता तथा दारिद्र्य को कभी 
राष्ठ नहीं करता, इसके समस्त विध्नं की शन्ति के किण कारी 
-निवासियो को सदा दन यात्रा करना चाहिए । 
पाबतीद्वराय नमः (मं०मं० ए १३।९२ म आदि महादेवं के 
वगर में, मो० त्रिलोचनबाट) 
चैर शु तृतीया के दिन पावेतीवर का पूजन करे पर व्यक्ति 


इस रोक भें सौभाग्य को प्राप्त करता है तथा परलोक मे शुभ गति 
-को प्राप्त करता है । 


री अयवा पुरुष जो कोई पावेतीश्वर महादेव की आराधना 
"करता है, उपक्ो फिर गभ मे नहीं भना पड़ता तथा वतंमान काल 
-सौभाग्य का पात्रहो जाता है। 

चित्रगप्तेश्वराय नमः (म० नं° सी के० ७1७७ पर, मो° रेषम 

कटरा-मच्छर हट्टा। 
चन्द्रचित्रण्टा दुर्गायै नमः ( म० नं० सी० के ३३।३४ मे, 
मो° चित्रघण्टा - दुर्गा चौक) 

चैत्र शुक्छ तृतीया क दिन यात्रा करनी चादिए तथा महामहोत्वव 
उच्च कोटि का वड़ से वड़ा उस्व मनाना चाहिए । इस दिन रा 
जागरण करना चाहिए 1 महापूजा के उपकरणों से भगवती 
की अचंना करे । 

स्वी यवा पुरुप जो चित्रषण्टा की अर्चना करता है उसको क्च 

| म पग-पग पर हजारो उपस्थित होने वाले विध्न नष्ट हो जाते टै । 
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विचित्र फल देने वाङ चित्रकूप मेँ स्नान करके चित्रगुप्तेश्वर काः 
दरशन तथा चित्रबण्टा का पूजन करने पर घमं मागं से रहित, बहुत सेः 
पातकं से युक्त रहने पर भी चित्रगुप्त को यह्‌ लिखना पड़ता है कि 
यह चित्रषण्टा्चंक है । १ 


५५ { म ३० कच्छपर्ूप, २० मत्स्यरूप, १०८ गोपाकलप,. 
ठजारः वृद्ध्प, ३७ परश्युरामरूप, १०१ रामरूप, विष्णुरूप से अकेके (प 
मुक्ति मण्डप मँ प्रसन्न धी विद्वेश द्वारा कृपा पात्र होकर निवास. 
करता हं । 


लक्ष्मी कुण्ड मे स्नान तथा पितरों का तपण भौर विविध वस्तुं 
का दान देकर प्राणी कभी लक्ष्मीहीन महीं होता है। यह लक्ष्मी जीः 
का महाक्षेत्र है यहां साधक सिद्धि प्राप्त करते है । 

महालक्ष्मी देव्यं नमः (म०नं° डी ° ५२।३८ मे, मो० लक्ष्मीकुण्ड)' 

पर्णं मासी के दिन प्राप्तः कपाटभोचन तीर्थं मे स्नान करके कपाले- 
दवर छाटर्भरव का दर्शन करे । कोटीश से अग्निकोण पर महादमशान 
रूप स्तम्भ है, उसमें उमा सहित महाख्ड रूप से निवास करते ह । उस' 
स्तम्भ को उपचारो से बठकृत कर प्राणी महादख्र पद को प्राप्त करता 
दै । वहीं पर कपाल मोचन तीथं में स्नान करने से प्राणी भद्वमेध यज्ञः 
का फल प्राप्त करता है । 





आाद्िवन मास 
(कृष्ण पक्ष पितूु-तपण ओर श्राद्ध प्रारम्भ) 
आदिन शुक्ल पक्ष 

अष्टमी, चतुदंशी तया भोमवार के दिन काशी म दुगतिनाकच करने 
वारी दुर्गा की नित्य पूजा करनी चाहिए । प्रतिवपं दुगा दशन यत्रा 
प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए । शुभ चाहने बाजे रोगों को कुटुम्बके 
साथ शारदीय नवरात्र में भी यात्रा करनी चाहिए 1 नवरात्र मँ प्रतिदिन 
पूजी गयी दुर्गा विध्न समूहं को नाच करती है भौर सुमति पदान्‌ 
करती ह ।` समस्त द्गति को हरे बाली दुर्गा का विधिवत्‌ पूजन क 
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छिए दुर्गाकुण्ड मे स्नान करके पुजन करने से नवजन्म के पाप दयूट 
जाते ह । 

आश्विन शुक्छ नवरात्र भर दुर्गाजी की दर्शन यात्रा 

ॐ दुगदिव्ये नमः (म० नं° वी° २७२ मे, मो० दुर्गाकुण्ड) 

आादिवन शुक्छ पक्ष पंचमी तिथि के दिन नागेवरी दर्शेन यात्रा 
( मो० जंतपुरा ) भाद्िविन शुक्ल पंचमी को भक्तो के विघ्न नष्ट करने 
वारी महामुण्डा चण्डी देवी को नारियल व पेठा से वलिदान तथा अन्य 


उपचारो से अपनी अभीष्ट सिद्धि के किए पृजाकरनी चाहिए ओर 
महाण्टमी को दशंनायं यात्रा करनी चाहिए । 


महामृण्डा वागीश्वरी दुगदिव्यै नमः (म० नं०जे० ६।३३मे, 
मो° जंततपुरा) 

वागेदवरी दुर्गा के दक्षिण दिशा मे पित्र तीथं है, पितूकुण्ड है। 
वहां श्राद्ध करने वाङ पुङ्ष के प्रपितामह आदि तुष्ट होति है । . 

पिद्क्ुण्ड मे स्नान तवा तपंण श्राद्ध करना चाहिए 1 क्िप्रप्रसादन 
विनायक्रके मन्दिरमे पित्रीदवर ह। 

पित्रीद्वराय नमः ( मग्नं०्ए १८४७ मे, मो° पितरकुण्डा) 

सर्वेष लालित्य तथा सम्पूणं सम्पत्ति प्राप्ति के किए प्रयत्न पूरवेक 
कक्िता तीथं मे स्नान कर क्ता गौरी की पूजा करने से कभी कोई 


विध्न नहीं होता है । ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को नर या नारी रक्ता 
गोरी की पूजा करके मनोवाञ्छित पद को प्राप्त करते है । 


ललिता तीर्थं में स्नान ओर दर्हान 





लकितागौरीदेग्ये नमः (म० न° डी ० १।६७ मं मोऽ ककिताघाट) 


पित्रीश्वर के परिचम वगर मे मातृतीर्भं है। मातृ तीथं मे 
स्नान करने वाले नरनारी को भय नहीं होता है। गोर वहाँ स्नान 
तप करने से नर-नारी को अभीष्ट फल प्राप्त होता है 1 आदिवनङ्ृष्ण 
मातृनवमी क दिन मातर तीयं मे स्नान कृर मात्र देवी का दर्शन करे । 


मातृदेव्यं नमः 1 ( पितरकुण्डा के परिचिम वग मे है) 
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( २०५ |) ॥ 
मनुष्य दुर्गाङकुण्ड में स्नान करके समस्त दुःखहुरण करने वाली 
दुर्गा की विधिवत्‌ पूजा करे तो नौ जस्म्‌ के अघ (पाप) दूर हो जाते 
ह । वेद ग्यास जी पद्म पुराण मे लिखते है किं शनिवार कै दिन दुर्गा 
जोका दर्शन करने सै पाप नष्ट होते ६ ओर भक्तिकौ प्राप्ति होती 
है । 
दुगदिव्येनमः । (म० नं० वी २७।२ मे, मो० दुर्गाकुण्ड) 
आरिवन जुक्छ प्रतिपदा से आरिवन्‌ शुक्ल नवमी तक जोश्राणी 
पूजा करे तो निदिचत मनोरथ प्राप्त करते ह । 


चतुष्यदी देव्यै नमः (म ०नं°डी° २२।१७० मे, मो० चोपदीघाट) | 


देवी दर्षन 
नवदुर्गा भर चौसद्री घाट पर स्नान ओर चतुष्पदी 
याध्रा करने सेपाप एवं दुःख विध्न दूर होते ह भक्तिकी प्राप्ति 


होती है। 


आदिवन शुक्क पूणम के दिन वाराणसी प्रदक्षिणा यत्रा । 


व तीयं सें स्नान तपण करने चे पुनः 
#नों रोको में प्रसिद्ध पंचनदत ध 
द स शरीर नहीं ग्रहण करना पडता है । न 
वादी किरणा-चूतप(पि, गंगा-यमुना-सरस्वती भिधित पचन (भ 
तीथं) में स्नान करने मात्र से ब्रह्मण्ड-मण्डप का भेदन कर ब्रह्मलाक. 


मन प्राणी चखा जाता है । 

मे मे ने षे जो फर होता 

मे प्रयाग राज में सम्यक्‌ स्नान कर 
है ध फल काकी पंचगंा मे स्नान क 
पंचगंगा मे स्नान-पितृतपण, श्री विन्दुमाधव के ३ ० 
पुनजेनम नदीं होता है। तर्पण मरे जितने तिल दि 
पर्यन्त पितरों की तृप्ति होती है। ४ ० 
क्षिक मसि भर पञ्वरगंगा स्नान भर पंचगगेश्वर मगला ग 


आदि का दशन करना चाहिए । | 
विन्दुभाधव विष्णवे नमः! (म० न° २९। 





३३ में, मो° पंचगगा) | 
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पंचगंगेश्वराय नमः (तैकंग स्वामी जी के मठ मे) 1 

गभस्तीश्वराय नमः (म० नं ० के° ४।३४, मो° मंगला गौरी) 

यमराज द्वारां स्थापित यमेदवर ओर यमादित्य को नमस्कार , 
करता हुमा यम तीयं में स्नान करने वाला प्राणी यमराजके छोककां 
दर्हौन नहीं करता 1 

यमेदवराय नमः (सी° के° ५।९८ मे, मो० संकटा घाट) | 

भारभूतेश्वर महादेव का अर्चन तथा नमस्कार करे उसके बाद 
चित्रगप्तेदवर महादेव का दञ्ंन पूजन करे । 

| 


भारभूतेदवर छग के उत्तर पाप नष्ट करने वलि चित्रगुप्तदवर 
शिर्वाछिग का दरशन-पूजन करना चाहिए 1 
चित्रगुप्तश्वराय नमः (म० नं ° सी० के ५७।७७ मे, मो° रम्‌ 
कटरा मच्छर हटा) 
जो प्राणी कातिक शुक अष्टमी तिथि मं धर्मेश्वर जी की यात्रा 
करेगे भोर ददन उपवास पूवक महोत्सव मनाते हृए रात्रि मं जागरण 
करेगे उन प्राणियों का पुनजंम्म नहीं होगा । पत्र, पुष्प, जल, ई । 
मौर विधिवत्‌ मिष्ठानों ओौर मन्दार पुष्पो से पूजा करेगे उनका परम 
कल्याण होगा । कातिक शुक्छ अष्टमी कै दिन पंचगंगा स्नान्‌ करके 
विन्दुमाधव विष्णु की जो महाफलाक्रां्षी प्रयलपूवेक यात्रा करता ह 
वह एकादशी के दिन शंखोद्धार तीं म स्नान करने का फल प्राप 
करता है1 ती्थंराज प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलत) 
उससे सहल गुना अधिक धर्मक्प मे स्नान मात्र से प्राप्त होता ६। 
जसे गया मे पिण्डदान करने से पितामह भादि तृप्त होते ह । ४ 
म पिण्डदान करने से उतना हौ फल प्राप्त होता है । पितरों कौ ह" 
देने वाले धमेकूप मे स्नान करके यदि तपंण करते ह तो उससे भ प 
गया में कुछ भी अधिक्‌ नहीं है । जो यहाँ ब्राह्मणों भौर तपि 


। 
| 
को भोजन देता है उसे प्रति चाव के हिसाब से एक-एक वाजपेय य | 
का फल भिरुता है। | 

| 





5 न 
काक शुक्छ अष्टमी के दिन पचगंगा स्नान, विदु माधव श 
गौर धर्मकूप स्नान, धर्मेदवर दर्शन । । 
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प धर्मेडवराय नमः (म° ० डी° २।२९ में, मो° धरमम॑कूप-मीरघाट) । 
सवत्र चक्र पृष्करिणी तीं मे स्नान करके देवता, पितर, ब्राह्मण 
सौर याचकों को तृप्त करके गादित्य, द्रौपदी, विष्णु दण्डपाणि, 
महेदवर को नमस्कार करे तव दुण्डिराज गणेश का दन करना 
चाहिए । ज्ञानवापी में आचमन करके नन्दीकेइ्वर की अर्चना करनी 
चाहिए फिर तारकेश्वर का पूजन करके महाका का दर्खेन कर्‌ । 
ओर पुनः दण्डपाडि का दर्श॑न करे । यह शिवि दशन की पंचतीर्थी 

यात्रा कही जाती है । 
नन्दिकेदवराय.नमः (म०नं० सी °के० ३५।१९ मे, मो° ज्ञानवापी) | 


कातिक की चतुदंशी के दिन उत्तर वाहिनी गंगा मे स्नान करके 
जो विदवनाय का दर्शन करता है उसका पुनः जन्म नहीं होता । 
कातिकी पूणिमा के दिन बहुत पण्य देने वाली यात्रा है । 


मागज्लोषं मास 


मार्गेशीपंमास हृश्ण पक्ष अष्टमी के दिन धर्मकूप स्नान ओर धम- 
वर दर्शन यात्रा भैरवाष्टमी के दिन भरव दश्यन यात्रा । 


जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है वह सबसे शरेष्ठ ह । भैरव महामन्त्री 
है मौर यहा सदा कालराज जी का राज्य है । 


मा्ीवं कृष्ण भैरवाष्टमी के दिन भैरव अयन्त होती है उस | 
प्रयत्न सर भैरव ओर सभी. मन्दिरों के दशंन-पूजन भा 

प्रदक्षिणा तथा रात्रि जागरण वापिकोत्सव शङ्गा करने से एक ह 

तक विष्ण, कष्ट ओर संकट नहीं माते एवं सम्पत्ति, पुत्र, भक्ति र 

ञान की प्राप्ति होती है। काशी म समस्त सम्पत्ति क्षि इ 

पजा करनी चाहिए । 


अगहन की शुक्त अष्टमी के दिन काची भैरवके सान्निध्यमें 


। वहां 
उपवास ओर जागरण करने से महापाप ट 0 


सामग्री छेकर विस्तार से कालभैरव की पूजा कर ता, ४ 
पिष चते ह । विसे के जो भरत है ओर भैरव नही १ 
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काशीः मेः विध्न प्राप्त. करते है! जो कालोदक तीथं मे 
स्नान करके तर्पण करता है ओर काल्राज का दशन करता है उसके 
: पितर नरक से उद्धार पाते है । वह जो-जो कामना करता है, नरियल, 
` वकि पूजा मौर उपहार देने से सव कुछ मिर्ता है 1 
षडंग योग यात्रा \* 
` ` विदवनाय, विक्ालाक्षी, गंगा, कालभैरव, दृष्डिराज, दण्डपाणिये 


कारी दर्शन के षडग.ह । ओंकार, कृत्तिवासेदवर, केदारेश्वर, चि विष्टप, 
वीरेश्वर, विदवेरवर ये दूसरे षड़ग हँ । | 


इनं दोनौ पडंगों का योग नित्य काशी निवास करते दै गौर योग | 
निद्रा-पराप्त करके.अमृत पान करते है। 
कालभ्रेरव के सान्निध्य मे कारमाधव नामसे मै निवास करता 
ह । मेरे भक्त को कणिकाल स्पर्दा नहीं कर सकता 1 मागंशीषं की सुक्ल 
एकादशी में व्रत रहने वाङे ओर जागरण करने वाके मनुष्य यमराज 
को नहीं देखते 1 ग 
मागंशी पं शुक चतुरदसी को कयरदीदवेर के पोसःपिशाच मोचन में 
स्नान करने से अन्यत्र भी मरने पर पिशाच नहीं होता । इस महापुष्ब 
तीयं मे जो-मनुष्य स्तान करते ह ओर सन्ध्या तपंण ` पूवक पिण्डदान 
करते है वे अपने कमं से देवात्‌ पिशाच - बने हए अपने.पितुः 
का उद्धार करते है मोर परमगति दिराते ह । पिशाच मोचन तीथं | 
म शिवयोगी ( शिवजी के भक्तो) -कोःमोजन देनेः से एक-एक योगी | 
के स्थान पर कोटि-कोटि योगियों के भोजन का-फल मिता है1 8 | 
वापिक यात्रा को जो मनुष्य करते है तीघरं मे दान खेने के पापस धट | 
कारा पाते 1 अन्न, वस्व; दरव्र एवं सकान -जमीन गौरः ओ # । 
दसरे से प्रदाथं जिया जाता है उसमे उत्प पाष न॒ष्टं होते. ~: ` | 
। 
। 
। 
| 
। 


कपरदस्वराय नमः (मण्नं° ए१३।३८ मे, मोर पिकञाच मोचन) । 
परचास्यविनायकाय नमः (मभ्नं° ए. १३३९) 1. . : " 


= 
च ¶ र 





ि) द #ॐॐ चो 


पिञ्ञाचगणाय नमः (म०नं० ए १ ३।३९ मे)! 


पि्ाचमू्तिभ्यो नमः! 
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( २०९ ;) 


पिशाच मृति से सटा हभ उत्तर बगल के शिवालय मे पिक्चाच- 
भोचनेश्वर की मृति है। प 


पिशाचमोचनेर्वराय नमः ( म० नं० ए १३।३९ मे, मो० पिशाच 

| मोचन ) 

मा्गशीषं शुक्ल पक्ष चतुदंशी को ( लोटा-भण्टा दर्चन मेला ) 
पिशाचमोचन तीथं में स्नान करके दश्श॑नं करें । 


गोपी गोविन्द तीथं भे गोपीः गोविन्द नाम के भगवान्‌ की पूजा 
करने से माया का स्पशं भी नहीं प्राप्त करता । 


गोपी गोविन्दाय नमः ( मशनं ० के० ४।२४ मे, मो० ाक्षाट ) 
गो प्रेकषेश्वराय नमः (म० नं० के° ४।२४ म, मो° लारषाट) 


पौषमास 


उत्तराकं सूर्यं म पोषमास के रविवार के दिन यात्रा करने से उन्हं 
काशीवास का फल प्राप्त होता है । सडक.के दक्षिण बगरु में पहल्वानों 
के अलाड़ा भें उत्तराकं सूर्यं का ओर हनुमान जी का चमत्कार यह है-- 
पह विशार मंदिर तोडफ़र (विनातियों ने) एक दिनमेही 4 दिया 
या। हनुमान जोगीग्रीर ओर सूर्यं के मन्दिर दृते ही गावमेंहैना 
का रोग फर गया; घर-घर में हाहाकार मच गया, जो शेष बचे थे 
वह सव भाग खड हुए । दो वृद्ध मुसलमानों ने जाकर हनुमान जीसे 
श्राथेना की ओर नितेदन किया कि-हे प्रभो ! हम जोगीवीर पूय 
भोर हनुमान जी का मन्दिर पुनः वना्ेगे-कहकर क्षमा मांगी । 
तत्पश्चात्‌ रोग 'तत्काक शान्त हमा ओर सभी सुखी हये । बड़ हनुमान 
जीके नाम से“वकरिया कुण्ड के पूवं तट मे १ बीवा जमीन 
या। यह्‌ प्रकषग श्चिवप्रघाद पाण्डेय जी ने अपने काली यात्रा नाम 
की पुस्तक मे किखी है । १९४९ मे पनः हनुमान मन्दिर को कूडाः 
मिहौ गौर पत्थर आदि से ढक दिया गया । पुनः हैजा का रोग आया । 
फिर सवने मिलकर प्रार्थना की मौर क्षमा मांगी । दुसके स 
गीघ्र ही रोग शचान्त हुआ । यह सूं भगवान मोर हतुमान ^ का 
चमत्कार है। | 


५ 
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( -२१० } 
उत्तराकं सूयायं नमः ( म० नं ०जे° १७।१३२ मे, मो° वकरिया 
कुण्ड पु्वंतट मे वड़े हनुमान की गली मे, दूसरे जोगी वीरके 
मन्दिरमे 1) 
नर नारायण तीथं मे नर नारायण भगवान है 1 उनकी पूजा 


करने वाजे भक्त नर नारायण हो जाते ह । नर नारायण तीर्थं शुभदेने 
वाला है । इसमें स्नान करने वा को गभंवास नहीं पडता । 


नर-नारायणेद्वराय नमः (म.नं. ए १।७३ मो. वद्रीनारायणघाट). 
बद्रीनारायण विष्णवे नमः (म. नं. ए. १७३ मे) 


क 7 श 


व 1 1) 


माघ मास्त का फल 


1 

| 

। 

माव कौ रथ॒ सप्तमी ओर रविवार के दिन आदिकेशव के निकट | 

पादोदक तीथं मे मौन होकर उषा कार में स्थान करने वाका व्यक्ति | 
केरवादित्य के पूजन से सात जन्मों के पापों से तत्काल चुटकारा 

प्राप्त करता है। | 

| 

| 

| 


केशवादित्यसूर्याय नमः (म° नं० ए० ३७।५१ मे, मो 
आदिकेङव चौमुहानी) 


जादिकेगव विष्णवे नमः (भ० नं ° ए० ३७।५१ मे) । 
आदिकेशवेदवराय नमः (म०नं०ए० ३७।५१ म, मो०.आदिकेशव) 


आदिकेशव पादोदकं तीथं घाट पर स्नान करे 
दसादवमेघ से प्रयाग तीयं मे माधव का दन करने से पापस 
चटकारा भिरुता है । काली मे माघ मास मे जो नियमपूरवक स्नान 
करता है वह दश अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है 1 मनोकामना 
पूणं करने वाके प्रयागेदवर की प्रयाग तीयं में स्नान करके 
जो पूजा करते ह वे घन्य हँ । वे परम आनन्द का भोग प्राप्त करते 
है भौर मुक्त हो जाते है! माध मँ प्रयागेदवर के समीप प्रातः , 
स्नान करके जो पूजन करता है वह सवे तीय स्नान का फल प्राप्ठ 
करता है। वहां बाल वनवाकर पिण्डदान करना चाहिएःगौर दान देना 
चाहिए । इसका महाफल है । माघ मे प्रयाग गमन का जो फर 
किख है उससे दस गुना अधिक फक काशी के प्रयागराज तीथं मे होता 





व म = 1) 
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ऊ 
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( २११ ) 
ह । गंगा, यमुना के संगम पर स्नान करने वार को जो पुण्य मिलता है 
वह काशी भे प्रयागराजधाट पर स्नान करने ते उसके दस गना फर 
मिक्ता है! सूयं ग्रहण के दिन दान का जो फक. होता है कुर्सेत्र मे 
स्नान करने से उससे दस गुना अधिक फल काशी मे मिलता दै । काथी 
मे अथवा प्रयाग मँ मकर कै सूयं मे अरुणोदय वेला मे उन्हं निक्ष 
कहां भि सकता है 1 


माघ मास पर प्रयागराज घाट में स्नान करके दर्ान कर्‌ । | 
प्रयागे्वराय नमः (भ० नं ०-१७।१०० मे, मो° प्रयागराजघाट) 
प्रयागमाधवाय नमः (वेणीमाधव के नाम से प्रसिद्ध है) 
` बन्दिदेव्यं नम: ( म० नं० डी° १७१०० में भ्यागराजघार ) 
दशाद्वमेधेश्वराय नमः ` ` = ३ = 
` प्रति चतुर्थी को विष्नेश गणेश यात्रा करन चा 
प्रसन्नता के किए ब्राह्मणों को लडब्‌ देना चादिए। इससे सव विध्न दर ( 
होता है । ' 
-- र ०० मे, मो०' 
महाराज बड़े गणेशाय नमः ( म० नं° क° ५८1१ म 
लोहटिया, वडा गणेश ) | 
3 ९ £ ह | 
माघङृष्ण चतुर्दशी कं दिन अविमृ्त न गव | 
योगियो की गति भिक्ती है । पे धीरो ६: ध यमराज हाय 
हो । अविमुक्तेर्वर दर्हान करने वाठेको ; 


= से 
जोड़कर करते ३1 बिह्नाय ् सान ओर 
्षेवमें (नभत दो के दिन अविगुक्त तीय मं स्नान 


अविमुक्तेश्वर ददान करना चाहिए । च 
® गी 
भविमुवतेदवराय नमः (म ०नं सी क ०३५।२ 1 ९. | 
माघकृष्ण चतुद को उपवास ओर जागरण करके छ ॑ 
के पूजन करे से अमर गति प्राप्त होती । र मो हृरतीरय,. 4 
छृतिवासेस्वराय नमः ( म० न° के° ४६।३३ `" " | 


मूषुः जय चौराहा से उत्तर बगठ मे 1) | 
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( २१२ ) 


कहा जाता है कि वह कृत्तिवास स्वर जगत की रका करती है। 
भहाकालेश्वर अमृत तीथं कुण्ड मे स्नान कर महाकारक्वर काः 
दर्शन करें । 


महाकाेदवराय नमः (म० नं ० के०° ५२।३९ मे, मो° मृत्यु जय) 


1 
कात्गन मासं 
फाल्गुन छृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि क दिन समस्त शिव मन्दिर 
दर्हान-यात्रा । 
विश्वनाथ जी के निकट प्रोतिकेश्वर है 1 म उने प्रणाम करता १ | 
वहौ एक दिन के उपवास से १०० वषं उपवास का फल मिलता ६ । 
एक्‌ जागरण ओर उपवास से वहं व्यक्ति भगवन कागण हो जाता है । | 
्रीतिकेरवराय नमः (म. नं. डी. १०।५ मे, मोऽ साक्षीविनायक) 
गवा मं फल्गुनदी के किनारे पितामहादि के तर्णण सजो फक | 
मिता है वह्‌ यहां श्राद्ध करने से मिरुता है, जब गुख्वार पुष्य नक्षत्र | 
फाल्गुन शुक्छ अष्टमी के दिन ज्ञानवापी मे व्यतिपात योग हो तब, । 
श्राद्ध का कोटिगुणा फल मिठता है उसते कोटि गुणा अधिक फल यहां 
तिलोदक देने से मिक्ता है । | | 
| 
। 
| 
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1 
= ॥ 

| दुण्डिराज् विनायक गणेश जी की स्तुति 
्‌ जय विष्न कृतामाद्य ! भक्त निविष्नकारक ! । । 

अर्विघ्न ! विश्नरभन ! महे।विष्नंकविष्न त्‌ ॥ | 
जय सवंगणाघीश्चं ! चय सववंपणपग्रणीः 11 

गणप्रणतपादाग्जगणनातीतसद्गुण ! ॥ 
। जय सर्वगण ¡| सर्वेश सर्वदरुदपकशेवधे। 
| सर्वमायाप्रपच्ज्ञ  सर्वकृर्माप्रपुजित ॥ ; 
| सर्वं मङ्खशमाङ्गल्य [ जय स्वं सर्वमङ्गल । 

अमङ्गखोपशमन ! महामङ्गर्टेतुक !1॥ 
| जयसुष्टिङ्तां वन्द्य ! जय स्यितिकृतानत ! 1 
जय संहिङृससतुतय { अय सत्कमं सिदद ! ॥ 
| सिद्धवन्यपदाम्भोज ! जय ॒सिदिविधायक 1 । 
| सवं सिद्धं कनिक्यमहासिद्ध, द्िसुचक [ ॥ 
| अरेषुण  निर्माभरगुणातीतगुणप्रणीः ! । 
| परिपूणंचरित्राथं । जय त्वं गुण्वणित ॥ ; 
। जय सर्वबराधीश्च 1! बछारातिबखप्रद 1) 
| बराकोज्ज्वलदन्ताग्रनाखाबाल्पराक्रम । ॥ ¦ । 
अनन्तमहिमाधार ! धराधर विदारण ! । 
| दन्ताग्रभोतदिङ्नाग ! जयनागविश्रुषम ! ॥ 
ये त्वां नमन्ति करणामयदिग्यभूतं ! सर्वेनक्ामपि भुवोभूवि मूकितिभाजः 1 
| तेषां सदव हरसीह महोपधषगन्स्वर्गापवगं मपि संप्रददासितेभ्यः ॥ 
¦ पे विष्नराज भवता कदणाकटाक्षः सम्परेभिताः क्षितितले क्षणमात्रमत्र ॥ 
तेषां क्षयान्त सकश्ान्यपिकिर्विषाणि लक्ष्मीः कटाक्षयतितानुख्षोत्तमाह्ति + , 
| मे त्वा स्तुवन्ति नतविष्नविभति दश्षदाक्षायणोह र्यपद्धजतिगररदमे । । 
। धरृयन्त एव त इह प्रथितान चित्रं चित्रं तदत्रगणपा यदहोठ एव ॥ 
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२ स्तोघ्र ( स्तुति } 


ये शीलयन्तिषततं भवतोऽङ्धिषुर्मं ते पुत्र पौत्र धन घान्यसमृद्धिभाखः। | 
संशीजिताङ धिक मलाबहुलाबहुभूत्यव्ग्र पालभोग्यकमलां विमलां छभन्ते । | 
त्वं कारणं परमज्ञारण कारणानां ` वे्ोऽपिवेदविदुषां सततं त्वमेकः! । 
त्वं॑मागेणोयतिङ्िखनमूवाचां वाचामगोचर चराचरदिव्यमूत ॥ | 
वेदाविदन्ति न यथा्ेतया भवन्तं ब्रह्मादयोऽपि न चराचरसूत्रधार !1 | 
त्वं हंसि पराति विदधासि समस्तमे$ः कस्तेस्तु तिव्यतिकरोमनसाप्यगम्य ! । 
त्वदुदुष्टदष्टिविश्िरवेनिहतानिनिहनिमि देत्यान्पुरान्धकजङन्धरमुख्यकांरच । 
कस्यास्ति शरितरिहयस्सद्तेपितुच्छ वाज्छेद्िधातुमिह सिद्धिद्‌ कायंजातम्‌ । 
अन्वेषणे बुदिरयंपरथितोऽप्तिधातुः सर्वायंदुण्डिनत्तया तव दुण्डिनाम 1 
कालौभवेशमपिकोल मतेऽवदेही तोषं विनातव विनायक ॒दृष्डिराज !॥ | 
दण्डे प्रणम्य पुरतस्तव पादपद्मं यो मां नमध्यति पुमानिह काञ्जिवासी। 
ततकणं मूलमधिगम्य पुरादिश।पि त्किर्विदश्र न पुनर्भवताऽस्ति येन ॥ 
स्नात्वा नरः प्रथभनोपणिकगिकयारदुधुक्ितिङ्‌ चरिथुगलस्तुचं रभायु 1 
देवधिमानवपित्‌नपि तर्पयित्वा जञ नोदतीयं मभिरभ्य भजेत्ततस्स्वाम्‌ ॥ 
सामोदमोदकभरेवरघृपदीपेमल्थिः सुगन्धबहुक रमुलेपनश्च । 
सम्प्रीण्य क/शिनणरीफएकरानरक्न ्रोक्याऽपरभां शह िषपतिने वदृ ! ॥ | 
तीर्थान्तराणि च ततः करभवनितोऽपिसंस।घथन्निह भवतकरगा कटाक्षः! । 
दूरीकृतस्वहितघात्युपसगं वों दुष्डे ! छभेश्विटलं फण्मतर कारयाम्‌ ॥ | 
यः प्रत्यहं नमति दुण्डप्रिनायक्‌ त्वां कारयां प्रगेप्रतिहतालिलविष्न ङ्खः। | 
नो तस्य जातु बरगतीतवतिवस्तु दुभ्यपप्रत्र चपरत्र च किञ्वनापि॥ | 
योनाम ते जपति दुण्डिविनायरस्यतं वै नपनतयनुदिनं हृदि सिद्धयोऽष्टौ ॥ 
भोगात्विभण्य विविधात्विवुधोपमोग्पालिर्वागया कमश्या वियते सचानते। | 
दरेस्थितोऽप्यहरहस्तवपादपीठं यः संस्मरेश्सशल सिद्धिद ! दृण्डिराज ॥ । 
कालोस्यितेर विकलं सफलं छभेत नैवान्यथा न वितया मम वाककदाचित्‌॥ | 
जानेविष्नान  संख्याताम्विनिहन्तुमनेकधा । 
कषत्रस्यास्य महाभागनानारूपौरिहस्यितः॥ ( का० खं० ५७) 
( दृष्डिविनायक स्तुति समाप्त ) | 
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म 


स्त्र ( स्तुति ) $ 


दण्डपाणि जी की सुति 
रतनमद्राङ्ख जोद्भ्रुन ! पुणंभद्रयुतोत्तम । 1 
निविघ्नं कुरू मे यक्ष ! काश्चौवासं धिवाप्तये ॥ 
वन्योयक्षः पूरणेभद्रो धन्याकाञ्चन कुष्डला । 
ययोजंठरपीठेऽभूदंण्डपाणे ! महामते ! ॥ 
जययक्षपते ! धीर जय पिङ्ग दोचन|। 
जय पिङ्गं ! जटाभार | जय दण्ड { महायुध !॥ 
अविमुक्त महाक्षत्र सूत्र धारोग्र तापस !। 
दण्डनायक ! भीपास्य.! जथ विद्वेश्वरप्रिय ! ॥ 
सौम्यानां सौम्यवदन भीषणानां भयानक [| 


(| 
1 
| 
1 
} ` , 





क्षेत्रपापध्ियां शाकमहाकारमहाप्रिय । ॥ 
जय प्राणद ¡ यक्षेद्र । काश्चीवासान्नमोक्षद 11 
महारत्नस्षुरद्रदिमचयचवितविग्रह 1 ॥ 


महाम्भ्र' न्तिजनक्र { महोदुभ्नान्ति प्रशयक्‌ ! 1 
अभक्तानां च भक्तानां सश्नान््यदुघ्रान्तिनाश्क ॥ 
भरान्तनेषथ्य चतुर । जय ज्ञाननिधिप्रद।। 
जय गौरी पदाब्जलि। मोक्षक्षण विचक्षण ॥ 
यक्ष राजाष्टकं पृण्यमिदं नित्यं त्रिकालतः। 
जपाभिर्मत्रा वर्णे 1! व।राणस्याप्तिकारणम्‌ ॥ 
दण्पाण्यष्ट कश्रीमान्‌ जपन्विध्नेनं जातुचित्‌ । 
श्रद्धया परिभूयत काक्षीवास एकं छेत्‌ ॥ 
भादुरमावं दण्डपाणेः शृण्वन्‌ स्तोत्रमिदं गृणन्‌ । | 
विपत्िमन्यतः भाष्य काची जन्मान्तरे रभेत्‌ ॥ | 
भुत्वाध्यायमिमं पण्यं दण्डपाणिघमुद्धवम्‌ । | 
पटित्वा पाठयित्वाऽपिनविष्नैर भिभरूयते ॥ | 
( काण खं° म० १२) 
। इपाणि स्पुति समाप्त | 
((-0. ॥\41111(4/5511॥ ©118५/8॥1 ५8181185 (06611010. 01011260 0\/ ०००१७०१ 


५. स्तोत्र ( स्तुति ) 


विन्दुमाधव विष्णा जी एी स्तुति 


| 
ॐ नमः पृण्डरीकाक्ष वाह्यान्त शोच॑दायिने। | 
सहज्शीर्षापुर्षः सदकताक्षः सहस्तपात्‌ ॥२५॥ 
नमामितेपददन्दं सवंदन्द्रनिवारकम्‌ । 
निद्दरयाधियाविष्णोडिषण्वादिसुरवम्दित ॥२६ा 


यंस्तोतुनाधिगच्छन्तिवाचो वाचस्पतेरपि । 
तभीष्टेकश्हस्तोतु गक्तिलवरलीयक्षी ॥२७॥ 

अपियो भगवानीशो मनः प्राचामगोचरः। 
समादृश्चरल्पघीभिः कथंस्तुरगो वचः प्रः॥२५॥ 

यं वाचोनविशन्तीशंमनतीहमनोनयम्‌ । 
मनोगिरामेतीतं तं कः स्तोतुशक्तिमान्भवेत्‌ ॥२९॥ 
यस्य॒ निःखवतितं वेदाः सषड ज्गपदक्र माः! | 
तस्थ देवस्य महिमाषह्न्‌ कँ रवगस्थते ॥३०॥ | 

1 अतन्दितमनोबुदधो न्व्ियायं सनकादयः। 
ध्यायन्तो पिहूदाकाशेनविन्दन्तियथार्थतः ॥२१॥ 

नारदचेमु निवररावान्रह् चारिभिः 

| गीयमानचरित्रोऽपि ष ॥ ३२॥ 
सूर्घनहूपमजमबग्ययमेकमाचं | 
ब्रह्मा्चगोचरमजे मनन्तक्षक्तिम्‌ । । 
तिरामयममूवंमचिनत्यमूति | 
। 
| 


कस्त्वां चरावर चराचरभित्न ! वेत्ति ॥३३॥ 


नित्यं 


हरेन्मुर।रे। 
ह जन्माजजिताषमधिनां च महापदादुयम्‌ । 
। च॒ महितं महूतोमखस्य 
जप्तं मुन मधुपुदनमाधवेति ॥३४॥ 
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स्तोव ( स्तुति } 


नारायणेति नरकाणंवतारणेति 
दामोदरेति मधुदेति चतुभु जेति। 
विश्वम्भरेति विरजेतिः जनादनेति ` 
क॑वास्तीह अन्भजपर्तात््व कृतान्तभीतिः ॥ 
ये स्वां त्रिविक्रम | सदाहूदि शीलयन्ति 
कादम्मिनीरूचिररोचिषमम्बुजाक्षम्‌ 1 
सोदामनीविलासितां शुशरूवी तमूर्ते ! तेऽपि 
स्पृशनि तव कान्तिमचिन्य्पाम्‌ ॥ 
शरीवत्सलाञ्छन । हरेऽच्युतकेटभारे । गोविन्द ! 
त्र! केशव | चक्रपाणे! । 
शक्ष्मीपते । दनुजसुदन ! साङ्खपाणे। 
त्वद्धक्तिभाजि नभयं कऋविनत्तिपुंति॥ 
यैरचितोऽत्ि भगवंस्तुखघी प्रसूनै- 
दू रीकृतंणमदशोरभ दिबग्धगन्धैः। 
तानचंयन्ति दिवि देवगणाः समस्ता 
मन्दारदामभिरलं विमलस्वमावान्‌ ।' 
यद्वाचिनाम तवकामदमग्जनेत्र 
यच्छोश्रथोस्तवक्रथा- मधुराक्षराणि । 
-यरिवत्तभित्तिशिखितं भवतोऽस्ति सख्पं 
तीडङ्पभरष (16 नहितंदुंरापा 1 
येत्वां भजन्ति सततं" भुविपेवश्ापि- 
स्ताञ्छौपतेपितु पतीच्करवेर मर्याः । 
वृन्दारका दिवि सद॑न सभाजयन्ति 
स्वर्गापिवगं सुखसन्ततिदानदक्ष ॥ 


ये तवां स्नुतवम्ति घततं दिवि तांस्तुवन्ति 
विद्धाप्छरो मरगणालघदग्जपाणे 1।॥ 


। 
। 
। 
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९ स्तोत्र ( स्तुतिं ) 


विश्राणयष्यचिकषिदधिद को विना स्वां 
| निर्वाणचार कमलां कमलायताक्न { ॥ 
त्वं हेसि पासि सुजि क्षणतः स्वलीला 
रीलावपूरघर विरिख्िनताडिघ्नगूम!1 
विष्वं स्वमेव परविश्चतिस्त्वमेव 
विश्व्यवी जपसि तस्रणतोऽह्मिनित्यम्‌ ॥ 
स्तोतात्वमेव दनुजेन्द्ररिपोस्तुतिस्त्वं 
स्तुग्यस्त्वमेव सकं हि भवानिहैकः । 
त्वत्तो न शिश्िदपि भिन्नमवमि विष्णो 
तृष्णां सदा ङृण्‌हि मे भवजाम्भवारे 1 ॥ 
इति स्तुत्वा हषीकेशमग्निविन्दुमंहातपाः। 
तस्थौ तूष्णीं ततो विष्णुख््राच वरदो मुनिम्‌ ॥ 
( विन्दुमाधव स्तुति समाप्त ) 


ज क 


स 2 कीज 
भ ना कनका ककि को 
१ म जोकः किन 


शरी शिबपञ्चामर स्तोत्रम्‌ 
गत्वा गत्वा निवतंतन्ते, 
चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः! 
यद्गता न निवतंन्ते, 
पठ्चाक्षरमन्त्रचिन्तकाः ॥ 
नगेग्द्रहाराव चिरलोचनाय । 
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, 


तस्म न. काराय नमः शिवाय ॥१।४ 
मन्दाकिनीसचिरचन्दन च चिताय 


1 

1 

नन्दीश्वर प्रामथनाय महेश्वराय । । 
| | 


| क कः अ 9 ७99 = = 





बन्दा रपृष्पवहपुष्पसुपूजिताय 
तस्मं म' काराय नमः च्िबाय ॥२॥ 


१ 
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स्तो (स्तुति ) ६ 

| 

शिवाय गो रीवदनाग्जवृन्द- 1 
सुययि दक्षाध्वरनाशकाय । / 


श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्म क्षि" काराय नमः शिवाय ॥३॥ 
वरिष्ठकुम्भोद्‌ भवगौतमायं- 

मूनीद्रदेवाचितशेखराय । 
चन्द्राकवंश्वानर लोचनाय 

तस्मे व" काराय नमः शिवाय ॥४॥ 
यक्षश्वस्पाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय । \1 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय ९ 

तस्मै "य" कराय नमः शिवाय ।५॥ | 
पचचाक्षरमिदं पुण्यं यः 

पठच्छिवसन्निधौ 

चिवो कमवाप्नोति 

शिवेन सहमोदते 11६॥ 


इति शरी मण्छद्कुराचार्य विरचितं शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌ सम्पर्णस्‌ । 
 कालभेरव।ध्टकम्‌ ॥ 


काल भेर जी की स्तुति 
देव राजसेग्यमानपावनांघिपङ्कजम्‌, 
व्यालयज्ञ-सूत्रमिन्दु-शेवर्‌ कृपाकरम्‌ । 
नारदादि-योगिवन्द वन्दितं दिगम्बरम्‌, 
काशिकापुराधिनाय कालभेरवं भजे ॥ 
भानुकोटि भाखरं भवाऽन्धितारकं परम्‌, 
नीरकण्डमीप्षिता्थंद'यकं त्रिषोचनम्‌ । 
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< स्तोव ( स्तुति ) | 


करालकालमम्बुजाक्ष-भक्षघखमक्षरम्‌, | 
कारिकापुराधिनाय कारभेरवं भजे॥ | 
शुषटद्क काक्दण्ड पाणिमादिकारणम्‌, 
दयामकायमादि देवमक्षरं निरामयम्‌ । | 
भीमविक्रमं प्रभु विचित्र ताण्डव त्रियम्‌, | 
काशिकापुराधिनाय कार भेरवं भजे॥ | 
भूक्ति-मुविगदायकं परशस्त घास-विग्रहम्‌, 
भक्तवत्सल स्थितं समस्त कोक विग्रहम्‌ । | 
विनिक्वणन्‌ मनोक्ञहेम किङ्किणीलषत्टिम्‌, 
कादिकपुराधिनाथ काल्भरवं भजे॥ | 
धर्मसेतुपालकं त्वधमं मागं ना्चक, | 
कर्मपाश-मोचकं सुशमंदायकं दिभुम्‌ । 
स्वणं वणं शेषपाश॒शोभिताङ्ग मण्डल, | 
काशचिकपुराधिनाथ कालभरवं भजे॥ 
| रत्नपादुका अरभरामिराम - पादयुग्मकम्‌, 
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम्‌ : 
मृत्युदर्पनाशनं करालदष्टरमोक्षण, 
काचिकापुराधिनाथ कालभेरवं भजे॥ 
अहटृहसि भित्नपग्रजाण्डकारसन्ततिम्‌, 


दृष्टिपात नष्टपाप जालमूग्रल्ासनम्‌ । 
अष्टसिद्धिदायकं कपारमालिकन्धर, 


काशिकापुराधिनाथ कालभरवं भजे ।। 
शूतसङ्व नायकं विश।छकोतिदायक, 


काशिवासश्ोकपुण्यपापशोधकं विभुम्‌ । 
अीतिमागेकोषिदं पुरातनं जगत्प्ि, 


काशिकापुरोधिनाथ कालभंरवं भजे ॥ 


ज त ज = ज. क 99 9 © = क ज = चः = 
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क 


स्वो (स्तुति ) क 


कालभे रवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं, 
ज्ञनमुक्ति साधनं विचित्रपुण्यवद्धंकम्‌ । 
शोक मोह-दन्य लोभ-पाप-तापनाशनं, 

ते प्रयान्ति कारभं रवांधिन्निधिघ्रुवम्‌ ॥ 

॥ भी पिश्षनाथाष्टकम्‌ ॥ 
गज्गातरङ्गरमणीयजटाककापं, गौरीनिरन्तरविश्रुषितवामभागम्‌। 
चारायणत्रियमनङ्खमदापहारं, वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 

वाचामगोचरमनेङगुणस्वरूपं, | 

वागौक्ष-विष्णु .सु रसे धित-पादपीठम्‌ । 1.1; 

वामेन विग्रहवरेणकत्रवन्तं | 

वाराणसोपुरपत्ति भज विश्वनायम्‌ ॥२॥ 

भरुताधिपं भुजग-भुषण-धूषिताङ्ग 

उपाघ्र।जिनाम्बधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌ । 

पाशाङ्कुश्षा-मयरवग्रद-बूलपाि - 
। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनायम्‌ ॥३॥ 
सीतांसु-शोभित-किरीट-विराजमानं 
भलेक्षणानल-विंशोषित-वाणम्‌ । 
नागाधिपा-रवित-भासुरकणं पर | 
वाराणक्षीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥४॥ 1; 


पश्चननं दुरितमत्त-मतङ्गजानां 
नागान्तकं दनुजपुङ्कव-पन्नगानाम्‌ 1 


दावानछं मरणशोक-जराटवीनां 
वाराणसीपुरपत्ति भज विश्वनाथम्‌ ॥५॥ 


तेजोमयं सगुण-निगु गमद्वितीय- 
मानन्दं कन्दमपराजितमप्रमेयम्‌ । 


नागात्मकं सकल-निष्कलमात्मरूपं 
बाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥६॥ 
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(* स्तोत्र { स्तुति } | 
रागादि दोष रहितं स्वजनानुरागं | 
वैराग्यश्ान्ति निज्यं गिरिजासहायम्‌ । 
माषुयं-धैयं-सुमगं गरङाभिरामं | 
वाराणपीपुरपत्ति भज विश्वनाथम्‌ ॥७। 
आश्यां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां 
पापेरति च सुनिवायं मनः समाघौ । 
बादाय हूत्कमलमध्यगतं परेशं 
वाराणसीपुरर्पातति भज विश्वनाथम्‌ ।&॥ 
वाराणसीपरपतेः स्तवनं शिवस्य 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठतेमनुष्यः। 
विद्यां धियं विपुल-सोख्यमनन्तकीति 
सम्प्राप्य देहविलये छभते च मोक्षम्‌ ॥९॥ 


विश्वनाथाष्टकमिदं यः परटेच्छिवसंन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥ 


नि ति मा जः भ 8 अक 
हि) ज = ज = नो कोः आकः = 1 == = कः = = 


अन्नपुणा स्तोत्रम्‌ 
(अन्नपूणां जी की स्तुति ) 
ध्यानम- 
सिष्दूराऽख्ण-विग्रहां त्रिनयनां भागिक्य-मौदिस्फुरत्‌ 
तारानायकशेखरां स्मितमुलीमापौन-वक्षोङ्दाम्‌ । 
पाणिभ्यामलिपूणं~रत्तचवकं रक्तोत्पल विधृतीं | 
सोभ्यां रत्नषटस्थ-रक्तचरणां ध्यायेत्‌ परामभ्व्िकाम्‌ ॥ ` 
चित्यानस्दकरी वराभयकरी सौम्दयंरत्नाकरी | 
निधूत्ाहि्-षोर पावनकरी भत्यकषमदिश्चरी । । 
भालेयाचट-वंशपावनक्री काक्चीपुराघीश्चरी | 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽ्पर्णेश्वरी ॥ ¶॥ 


सि शि जि म त दोक आत क क 
@ = “ 


1 # 
1 
} 
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स्वोष (स्तुति ) ११ 


नानारत्न-विचित्र-भषणकरी हेमाम्बराडम्बरी । 
* मुक्ताहारविहम्ब्रमाननिलसद्रक्षोज कुम्भान्तरी । | 
कादमीराऽगुूवासिता रूचिक्ररी काशीपुराधीश्वरी | 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता ऽत्ूर्गेशचरी ।। २॥ । 


योगानन्वकरी रिपुक्षयकरी धर्मां निष्ठाकरी 
चन्द्राकनिलभाकमानढहरी त्र छोक्य रक्षाकरी । | 1 


सर्वेश्वयं -समस्त-वाङ्छितकरी काङीपुरापीरवरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्चरो ॥ ३ ॥ | | 


कौठासाचल-कन्दरार्यकरी गौरी उमा शङ्करी 

कोमारी निगमाथं गोचरकरी ओद्कारबीजाक्षरी 
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काक्चीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देटिङकृपावरम्बनकरी माताऽ्नपृ्णश्चरी ॥ ४ ॥ 





 दृद्याऽद्र्य-प्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी 
लीखानाटकसूत्र भेदनकरी विज्ञान दीपाड्कुरी । 


शी विश्वेशमनः भसादनकरी काशीषुराधीरवरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्पू्ंश्वरी ॥ ५ ॥ 
उवीं स्व जनेश्वरी भगवती मानाऽन्नपूरणेशवरी 
वेणीनील-समान-कुन्तलहरी नित्या श्दानेश्वरी । 


सर्वानन्दकरी दृशां शुभकरी काञ्ची पुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूणेश्व री ॥ ६॥ 


आदिक्षान्त-समस्तवर्णेनकरी शम्भोर्त्रिभावाकरो 
काश्मी रा त्रिजलेश्वरी तिहर नित्याङ्कुराणवं री 


कामाकांक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽननपर्णश्चरी ॥ ७ ॥ 
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१२ स्तोत्र ( स्तृति } 


देवी सवं विचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
वापरस्वादु-पयोधर-प्रियकृरी सो मागपमाहेद्वरी । 
भक्ताभीष्ट करी दशागुभकरी काशीपुराघीदवरी 
भिक्षां देहि कृ 7ावरूम्बनकरी माताऽश्नपृ्णेरवरी ॥ € ॥ 
चरका कोटिकोटि सदुश्चा चन्द्राशुिम्ब्राधरी 
चन्द्रा क ग्नि-समान-कुन्तलह्री चन्द्रा वर्णेइवरी 1 
माला-पुस्तक-पाश-साङकुराघरी काश्ञीपुराघीदवरी 
भिक्षां देहि कपावलम्ब्रनकरी माताऽन्नपृणेश्वरी ॥ ९॥ 
क्षव्रत्राणकरी महाभ्रयकरी माता कृपा सागरी 
साक्षन्मिोक्षरी सदा शिवकरी विखरेदवरी धीधरी | 
दक्षाक्ृन्दकरी निरामथकरी काशीपुराघीश््ररी 
॥ 
| 
1 
| 


वि भा कक = 9 ~ = = 
ॐ 


भिका देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेरव री ॥॥१०॥ 

अन्नपृणं संदा पणे शङ्कुर प्राणवतलभे !। 
ज्ञान-वे राग्य-पिद्धयं भिक्षां देहि च पावती ॥११॥ 

माता च पर्वती देवो पित्ता देवो महेश्चरः। 
बान्धव; शिव भक्ताइ्च स्वदेशो भूुवनत्रयम ॥१२॥ 
{ इति धी मच्छ चायं विरचितम्‌ अन्नपूर्णा स्नोघ्रं सम्पूणंम्‌ ) 


महि्नप्तो्र ` | 
( महादेव जी की स्तुति ) | 
श्री पुष्पदन्त उवाच 
महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्रदु्ी 
स्तुतिब्र ह्य दीनापपि तदव्रसन्नास्त्वयि गिरः। 


जधावाच्यः स्वं स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ । 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥१॥ | 
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स्तोत्र ( स्तृति ! १ 


जतीतः पन्थानं तव॒ च महिमा वाङ्भनसयो 
रतद्ब्धावृत्पायं बचस्तिमभिषत्ते श्रुतिरपि। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
. पटे त्वर्वाचीने प्रतति न मनः कष्य न वचः ॥२॥ 
मधुस्फीता वाचः प्रमपरमृतं निर्पितवतष्‌ 
तव॒ ब्रह्मन्किं वाणपि सुरगुरोिस्मयपदम्‌। 
ममत्वेतां वाणीं गुणक्थन पण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थऽस्मिनु पुरमथन वृद्धिर््यवस्िता ॥४॥ 
तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयज्गत्‌ |. 
त्रयीवस्तु ग्यस्तं तिमृषु गुणभिन्नामु तनुषु । त 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं | 
विन्दतु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥०॥ 
क्रिभीहः शिकायः स खल्‌ किमृपातिमिभुवनं 
किमाधारो धाता सुजति किमृपादान इति च । 
अतक्यंश्व्ये त्वस्पनवषरदुःस्यो हतधिपः 
कुतर्कोऽयं कादिवन्मृलरयति मोहाय जगतः ॥ ५॥ 
अजन्मानो कोकाः कमवथववन्तोऽपि जगता 
मधिष्ठातारं छ भवविधिरनादुस्य भव्रति। 
अनीशी वा कुर्याद्‌ भूवन जनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत £मे॥ ६॥ 
त्रयी साख्यं योगः पशुपतिमतं वैऽ्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परभिददः पथ्यमिति च। 
ङचीनां वंचिग्यादुजुकुटिलनानाप्थजुषां 
नृणामेरो गम्पस्वमरसि पयक्ामणव इव ७॥ 


महोक्षः खट्वाङ्ग परघुरजिनं भस्म फणिनः 

कपा चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां ताग दधति तु भवदुभ्र.प्रभिहिताम्‌ 

न हि स्वात्मारामं विषय मृग तृष्णा न्नमयति ॥८॥ 
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स्तोत्र ( स्तुति ) 


घ्रुवं कश्चित्स सकलमपरस्त्वघ्रुकमिदं । ` 
परोध्रौग्याध्रौव्ये जगति गदति व्प्रस्त विषये, 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पु रमयन ते विस्मितइव । 
स्तुवन्‌ जिहेमित्वां न खल्‌ ननु धृष्टा मुखरता ॥९॥ 
तवश्वं यल्नाद्यदरुपरि विरिच्िहंरिरधः, 
परिच्छतु यातावनकलमनलस्कन्धवपुपः । 

ततो भक्ति श्रद्धा भर गुर गृणदभ्थां गिरिश यत्‌, 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फति ॥१०॥ 


अयत्नादापाद्य त्रिभूवनमवेरब्यतिकरं, 
दशास्यो यद्राहूनभूत्र रणकृण्डपरवशान्‌ । 
चिरः पद्मश्रेणीरचितचरणम्भोर्हवक्ेः, 


स्थिरायास्स्वद्‌ मक्तेसिप्रपुरहर विस्फूजितदिम्‌ ॥११॥ 


अमुष्य त्वद्हेवाखमधिगतसारं भुजवनं, 
बलात्‌ कंल्ारशेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। 
अलभ्या पाताकेऽप्यस चकिताङ्गूष्ठशिरति, 
प्रतिष्ठा त्वय्यापीदुध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥१२॥ 
यदुरद्धि सुत्राम्णो वरदपरमोग्चैरपि सतीम्‌, 
अघश्चक्रेवाणः १रिजनविधेयस्विभूवनः। 
न ॒तच्ित्रं तस्मिन वरिवसितरित्वच्चरणयोर्‌, 
न कस्याप्युन्नत्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 


अकाण्ब्रहमाण्डक्षय चकित देवासुरकृषा, 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनियन विषं संहतवतः। 
स कत्माषः कण्ठे तव न कुशतेन न्रियमहो, 
विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभङ्गम्यसनिनः ॥१४॥ 


अविद्धार्थानेव कवचिदपि सदैवाघुरनरे, 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विरिखाः। 


र भ भ क 
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स्तो ( स्तुति } १५ 


| 
| 
। | 
| 


स॒  प्यग्नीशत्वामितरमुरसाधारणमभूत्‌, 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥ 
महीपादाघाताद्‌ तब्रनत्ि ` सहसा संशयपदं, 
पदं . . विष्णोध्राम्यद्‌ भुजपरिषरूणग्रहगणम्‌ । 
मह्चदस्थ्यंयात्यनिभरृत जटाताडिततटा, 
जगद्रक्षायंत्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६९॥ 


- वियदृन्यापी तारागणगरुणितफेनोद्‌ गमरचिः, 
भ्रवाहो वारां. यः पृषतलषुदृष्टः शिरसि ते। 
जगदुदरीपाकारं नलधिवट्यं तेन कतभि, 
त्यनेनेवोभ्नेयंधृतमहिम दिष्यं तव॒ वपुः ॥१७॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधुतिरगेन््रोधनुरथो, 
रथाङ्खं चद््राकारयचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडवरविधि, 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खल्‌ परतन्त्राः प्रभुषियः ॥१८॥ 
हरिस्ते साहं कमख्वकिमाधाय पदयो, 
यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्यद्रेकः परिणतिमसोचक्रवपुषा, 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥१९॥ (; 
करतौ सुप्ते जाग्रतु त्वमसि फयोगेक्रतुमता, 

क्व कमं प्रध्वस्तं फकति पुदषाराधनग्रृते । 

` अतस्त्वां सम्पर्ष्य क्रतुषु फछदानप्रतिभुवं, 

श्रुतौ शरद्धां वद्ध्वा कृतपरिकरः कमसु जनः ॥२०॥ 

क्रियादक्षो दक्षः करतुपतिरधीगस्तनुभृतामः 

ऋषीणाम स्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 

करतु भ्र्षस्त्वतः करतुफविधानन्यसनिनो, 


भ्रुवं कतुः शद्धाविधुरमरभिचारायहिमखाः ॥२१॥ 
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। स्तोत्र ( स्तृति ) 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर, (- 
-गतं रोहिद्भूतां. रिरमथिषुभृदयस्य वपषा । | 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राङृतममुप्‌, 
` श्रसन्तं तेऽ्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः 1२२५ | 
स्वलावण्याशंसा धुतघनुषमह्लाय तुणवत्‌, 
पुरः ष्ठृष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । | 
यदि स्त्र॑णं देवी यमनिरत ! देहाधंवटना, 
दवंतित्वामद्धा वत वरद मृगा युवतयः \॥२३॥ | 
दमदयानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहवरा- | 
श्रिताभस्मषेपः सगपि नुकरोटीपरिकरः। | 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु लामेवमचिर, | 
तथापि स्मतृणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥२४।। । 
मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविघधमवधायात्तमर्तः | 
परहुष्यद्रोमाणः प्रमदसचिलोत्पङ्कितिद्चः । 
यदालोश्याह्वादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये 
दध्त्यन्तस्तत्वं किमपि यमिनस्तरिकूङ्वाम्‌ ॥२५।४ । 
त्वभकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह 
स्त्वमापस्त्वं ष्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमति च। 
परिचठिःनामेवं त्वयि परिणता विश्रतु गिरं 
न॒विदुभस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्वं न भवसि ॥२६॥ | 
वरयीं तिलो वृत्तिस्विभुव्रनमयोत्रौनपिषुरा 


ॐ छ च 


नकराराचवं्णेत्रिभिरभिधदात्त विकृतिः । 
तुरीयं ते धाम घ्वति भिरवरन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७१४ 
भवः शवां इद्रः पञयुपतिरथोग्रः सहमहां 
स्तथा भीमेशानाविति यद्िधानाष्टकमिदम्‌ । 
अभस्मिनु प्रत्येकं प्रविचरति देवा श्रूतिरपि 
्रिषापास्मे धाम्ने प्रणिदितनमस्योऽस्मि भवते ॥२५४* 
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स्तोत्र ( स्तृति ) १७ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर! महिष्ठाय च नमः । 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय 'चं नमो 


नमः स्वेस्मे ते तदिदमिति सर्वाय च नमः ॥२९॥ 
बहखरजसे विश्वोत्यत्तौ भवाय नेमो नेम 

भ्रवरतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नभो न॑मः ` 

भमहसि, पदे निस््रगुण्ये ` शिवाय नमो नमः॥३०॥ | १ 
कृशपरिणति. चेतः बहेशवश्यं क्व चेदम्‌ 

स्व च ` तव॒ गुणरीमोल्छङ्िषिनी शश्वदृद्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

वरद ¦! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ 


जितगिरिसमं - स्यात्‌ .कज्जङं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा ङेखनी पत्रमूर्वी । 


किद्वति यदि गृहीत्वा चारदा स्वकालं 
तदपि तव॒ गुणानामीश पारं न॒ याति॥३२॥ 


अंसुरमुरमुनीग््रं रचितध्यन्ुमोले- 
प्र॑यित-गुण-महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । 
` सकछगुणवरिष्ठः `: ` पृष्यदन्ताभिघानो 
सचिरमरुषुवृत्तः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 


अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या चुद्धचिततः पमान्‌ यः। 

स॒ भवति शिवलोके शद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायुः पृश्रवान्‌ कीतिमांश्च ॥३४॥ 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मस्त्रो नास्ति तत्तवं गुरोः परम्‌ ॥२५॥ 


6९0. \/॥(1111(॥<51101 ©118\/811 \/218185। 06011010. 10411260 0\/ 6870011 


८ स्तोघर ( स्तुति ) 
दानं ¡ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। ` 
ध व ` नाहुन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 
कुसुमदशननामा, ˆ ` सर्वेगन्धर्वंराजः : | 
. शिशुशशिधरमोलिरदेवदेवस्य दासः। | 
सं खटनिजमदहिम्नो श्नष्ट एवास्य रोषात्‌ - 
` स्तवनमिदमकार्पोदिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३७॥ 
सुररमृनिपृज्यं स्वरगमोक्षेक `. हेतुम्‌ 
पठति यदि. मनुष्यः प्राञ्जछिर्नान्यचेताः । 
वरजति शिवमीपं किन्नरः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ १५५ 
-; `. आसमाप्तमिदं स्तोक्रं॑पण्यं गन्घवं भाषितम्‌ । 
अनोपम्यं अनोहारि शिवमीश्वर वर्णनम्‌ ॥३९॥ 
श्रीपष्यदन्तमुखपङ्कजनिगेतेन . 
` स्तोघ्रेण किल्विषहेरेण हरश्रियेण। 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन ~ ` | 
सुप्रीणितो. भवति भूतपतिमंहेशः॥४०॥ ` 
इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमरच्छङ्करपादयोः । । 
अपिता तेन देवेशः श्रीयतां मे सदाशिवः॥४१॥ 
तव तत्तवं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । । 
यादुशोऽसि महादेव तादुक्चाय नमो ` नमः ॥॥४२।१ 
एककः द्विकालं वा त्रिकालं, यः पटेन्नरः। 
सर्वंपापविनिभुं बतः -. श्िवखोके ` महीयते ॥॥४२॥। 
यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तट्घवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परमेश्वर  ॥ ४४१ 


काशी पश्च । 
मनोवृत्ति, परमोपक्षान्ति सा तीयंवर्यां मणिकणिङा च 


्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशौकाऽहं निजबोधहपा 11१" 


नक व र दि नि भि 0 ह जो ~ ककः जः क = क = = = = 
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स्तोग्र ( स्तुति ) १९ 


-यस्यापिदं कल्िपितमिदधजाङ- 
चराचरं . भाति मनोविछासम्‌। 


सच्चित्सुखंका परमातरूपा 
सा काश्चिक्ाऽहं निजवोधड्पा ॥२॥ 
कोशेषु . पञ्वस्वधिराजमाना- 


बुद्धिभंवानी प्रदिदेहगेहुम्‌ । 
सक्षी क्जिवः सवंगतोऽन्तरात्मा 
सा काशिक्राऽहं निजवोधल्पा ॥३॥ 
कादयां हि कशिते काशी | , 
काशी सवंप्रहाशिका । | | 
सां कारी विदिता येन | 
तेन प्रप्ता हि काशिका ४] 
काशी क्षेत्रं शरीरं दरिभुवनजननी . व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 
भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुखचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
`विदवेशोऽयं तुरीयः सक्रखजनमनः साक्निभूक्ोऽन्तरात्मा 
देहे सवं मदीये यदि व्रति पनस्तीयंमन्यिषएमस्ति ॥५॥ 


( इति आदिशं कराचायं कृतं काशीपञ्वकम्‌ ) 


| शिव स्तवनम्‌ ॥ 
सदाशिवं नमाम्यहं. सदाशिवं भजाम्यहम्‌ । 
सदाशिवं जपाम्यहं सदाश्चिवा्च॑याम्यहम्‌ ॥। 
सदाक्चिवं मृडहरं दधःम्यहं महनिशम्‌ । 
सदाशिवं सुचिन्तनं सदाधिवं सुवन्दनम्‌ ॥। 
सदाशिवं वरिशूछिनं नमाम्यहं भजाम्यहम्‌ । 
सदाशिव श।न्तिदं सदाशिवंव भ्रेपदप ॥ 
सदाशिवं दयुमावनं सुबार्कितिफचभ्रदम्‌ । 


नमामि तं सदाधचिवं भजामि तं सदाचिवम्‌ ॥ 
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२० - स्तोत्र ( स्तुति } 


सुफलप्रदं नमपि तं सदाशिवं भजामि तम्‌ \ 
सवाहिवं नमाम्यहम्‌ सदाशिवं भजाम्यहम्‌ 1 | 
हकर जी फी स्तुति [ 
नमामीशमीक्लान निर्वाणरूपं । | 
विभ्‌ः व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ | 
निजं निर्गुणं निविशल्पं निरीहं! | 
विदाकाशमाकाशव।सं भजेऽहं 1१४; | 
निराकारमांकारमूलं तुरीयं । | 
गिराज्ञान गोतीत्तमीक्षं गिरीशं ॥ 


करालं महाकालक्रालं कृषाङं । 
गणाणार संसारपारं नतोऽहं ॥२॥५ 


तुषाराद्वि संकाशगोरं गमीरं। 
मनोभूत कोटि प्रमाश्री शरीरं1\ 
स्फुरन्मोलि क्रत्छोलिनी चार्गंगा । 
| छषद्धाछ्बाचेस्दु. कंठे भृजंग। ॥३॥. 
चश्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं॒विल्लाकं। 
्रसन्नाननं भीरकंठं दया ॥ | 
मृमाधीक्षचर्माम्बर मुण्डमाल । । 
प्रियं शंकरे सर्वेनायं भजामि 
प्रचण्डं प्रहृष्टं प्रगल्भं परेश्चं! 
अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
श्रथः - चू - निर्मूहनं दख्पायि। 
भजेऽदं भवानीपति भावगम्बं ॥५॥ 
कलात्ीत कल्याण कल्पान्तकारी । 
सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी॥ ` 
चिदानंद संदोह मोहापहारी। | 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६१॥ । 


1 
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स्तोत्र ( स्तुति) २१ 


न॒ यावद्‌ उमानाय- पदारविन्दं। ` 

भजतीहशोके परेवा नराणां ॥ 

न॒ तावत्सु शान्ति सन्तापनाश्ं। 

प्रसीद प्रभो सवं भूताधिवासं॥७॥ , 

न जानाभि योगं जपं नेव पूजां! ` 

नतोऽहं सदा सव॑दा शंभू तुभ्यं॥ 

जरा - जन्म - दुःखौष तातप्यमानं । 

प्रभो पाहि आपन्नमामीलंभो ॥८॥ । 

दोक-दद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । ^ | | 

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां दाम्भूः भसीदति ॥९॥ | | 
{ तुलसीक्ृत रामायण, उत्तर काण्ड वो०-१०७ [ल] से) 


श्रीमद्‌ मवद गीता पञ्चदशोऽध्याय भी मगवबादुवाच 
ऊर्वंमूखमधः चाद्गमश्वत्यं प्राह रन्ययय्‌ । 
छन्दां पि यस्य पर्णानि यस्तं वेष स वेदवित्‌ ॥१॥ 
अधश्चोर्ध्वं पसुतास्तस्य श्चाखा गुणश्रवृद्धा विषयश्रवाणाः। 
अधश्च मू खान्यनुषंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
न. रूपमस्येह तथोपठभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम- 
सङ्खशसत्रेण दुढेन छित्वा ॥३॥ 
ततः पदं वत्परिमातिव्यं 
यस्मिलाडा न निवर्तन्ति भरुयः। 
तमेव वाद्यं पुरुषं श्रपे 
। रतः भरवृत्तिः श्गृतता पराणी ॥४॥ 
निर्माण मोहा जितपङ्गदोषा 


अध्यालनिदया विनिवृत्त कामाः। 
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१२ स्तोत्र ( स्तुति }. 
न्दर विमृक्ताः सुखदुःखसंशं - | 
गच्छन्त्यमूढाः पदम्प्रयं तत्‌ ॥ ५॥६ 
न तद्भासयते सूर्यो न दङाङ्को न पादकः ॑ 
यद्गत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं मम॥६॥: | 
मभैवांलो जीवलोके जीव॒ भूतः सनातनः। 
मनः पष्डनीद्िषाणि प्रकृतिस्यानि कषति ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चप्युतक्रामतीद्वरः। 
गृहीष्व॑तानि . संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
शरोत्रं चक्षुः: स्पशनं च र्नं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं. पिषयानुपरचेदते॥ ९॥ 
उत्कामन्तं स्वितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
` विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
, यतन्तो ` योगिनद्च॑नं पदयन्त्य।रमन्यवसिपतम्‌ 1 
यतन्तोऽप्यङृताटमानो नैनं प्श्यन्त्य वेतः ॥११॥ । 
यदादिद्यगतं तेजो जगद्भू।सयतेऽंखलम्‌ । । 
„ -यञ्दद्रभति यच्वाग्नो तत्तेजो विदि मामकम्‌ (१२ । 
गामाविद्य च भूतानि धारयाम्पहमोजसा। 
पुष्णापि चौषधोः सर्वाः सोमो श्रूतारसातमकः ॥१३॥ 


अहं वंश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चपुव्िघम्‌ ॥१४॥ 
सरव॑श्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः सपृतिर्ञानमोहनं च! ` 
वेदैश्च सर्वेरहमेष वेयो वेदान्त ङृदरेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
द्वाविमौ पुष्पो रोके क्षरश्चाक्षर एव च। । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६१ 
उत्तमः पुङ्षस्त्वन्यः परम।तेत्धुदाहूतः1 
यो लोक्त्रपमाविस्य विभत्येग्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यस्मात्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।. - 

; अतोऽस्मित्जोके वेदे. च प्रथितः पुबगोत्तमः॥१८५ 
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स्तोत्र ( स्तुति) २३ 
`“. यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरषोत्तमंम्‌ । 
` स सर्वं विद्धजति ` माः सवंभावेन भारत ॥१९॥ ` 
इति गुह्यतमं सास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ॥ 
` “`` एतद्वा बुद्धिमान्स्यात्ृतक्ृतयश्च भारत ॥२०* 


नवग्रहस्तोत्रं 
नवग्रहा की स्तुति . | 
जपाढुसुम संकाश काश्यपेयं महायुतिम्‌ । |। 
तमोरि स्ष॑पापध्नं प्रणतोऽरिमदिवाकरम्‌ ॥ १॥ 
अ्थं-जपा (अदो ) के षर को तरह जिनको कान्तिहै कदथप से 
जो उत्पन्व हए है, अन्धकार जिनका शत्र है! जो सब पापो छो नष्ट कर 
देते है एसे सूयं भगवान को तैं प्रणाम करता हूं ॥ १॥ , 
 दषिक्ंखदुपाराभं श्ीरोदाणंवसम्भवम्‌ । 
 नमाभिश्शिनं सोमं शम्मोङट भूपयम्‌ ॥ २ ॥ 
अयं- दही, शंख अथवा हिम के समान जिनकी दीप्ति है, . जिनको 
उत्पत्ति क्षीर समुद्रसे है! जो शिवजी, के गुक्रट पर अलंकार करी तरह 
विराजमान रहते है म उन चन्द्रमा को प्रणाम करता ह ॥ २॥ 
घरणीगभं सम्भूतं विदयुत्कान्तिसमपरभम्‌ । 
कुमारं श्िदस्तं तं मंगलं श्रणमाम्थम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थे पृथ्वी के उदर से जिनकी उत्पति हई है" विचुतपुञ्ज (विली) 
के समान जिनकी भभा है! जो हायो ब शक्ति धारण किए रहते हैटे षे 
मङ्ण्देव को मै प्रणाम करता हं ॥ ३॥ 
प्रियं गुरुलिकाइयामं रपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्यं सौम्धयुणोपतं तं शुं प्रयमाम्यदप्‌॥ ४ ॥ 
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४ स्तो ( रतृति.) 


अर्थे प्रियङ्गुःकौ करो की तरह लिनका श्याम.वणं हैः लिनके खप 


की कोईःउपमा ही नहीं है । एेसे सोम्यगुणो से युकृत वृध देवःको ओ प्रणाम 
करता हं ॥ ४॥ 


देवानां च ऋषीणां च. गुरु काञ्चनसन्निभम्‌ । 
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृदस्पतिम्‌ ॥ ४॥ 
ब्थे-जो देवताभों गौर ऋषियो के गुरजी ह, काञ्चन के समान 
जिनकी प्रभाहै। जोबृद्धि के अस्लष्ड भण्डार गौर तीनो लोकोंके भभ हैः 
उन ब्रहस्पति गुरु जी की मँ प्रणाम करता हूं ॥.५॥ 
हिमडन्दश्रणलाभं दत्यानां परमं रुषम्‌ । 
सवशाखध्बक्तारं मार्गवं ॒प्रणभाम्यदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्--तुष)र कुट अथव मृणाल के समान जिनको गाभा है, जो दैत्यो 
के परम गरली ई एसे सब शास्त्रोके अद्वितीय वक्ता शक्राचायंजीकोर् 
प्रणाम करता हूं ॥ ६॥ | 
नीलाञ्जनसमा भासं रविपुत्रं यमाग्रन्‌ । 
छाया - मतण्डसभ्सूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथं-नीरु अञ्जन के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूयं भगवानु के 
पुत्र तथा यमराव के बड़ श्राता हि । सूयं को छाया से जिनको उत्पत्ति हई 
! एसे शनेद्चर देवता को म प्रणाम करता हं ॥ ७ ॥ 
अधृक्धाय महावीयं चन्दरादिस्य विमदंनम्‌ । 
` पिहिकागमंसम्भूतं तं राह प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
¦ . अथ-जिनका केवर आधा शरीर है, जिनमे महान पराक्रम है। जो 
चन्द्र गौर सूर्यं को भी परास्तकर देते ह! पिका के गभं से जिनकी 
उत्पत्ति हुई है एसे राह देवता को र प्रणाम करता हं ॥ 4 ॥ 
पलाशपुष्पसंकाकषंः तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रोर रौद्रात्मक षोरंतं केह प्रणमाम्पहम्‌;॥ & ॥ 
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स्वो ( स्तुति } ९५ 


अयं परजाम के फु कौ तरह जिनको लाल दीप्त है जो समस्त तार- 
कारों भे भेष्ठ माने जाते ह । बो स्वयं. रीद्रसूप भोर ५५.४५ + ठेते 


 -चघोर सूपधारी केतु को म भणाम करता ह॥ ९॥ 


(क ` 


~~ ० 


इति भ्यास युषठोद्‌ गीतं ॑यः प्टेश्ु्माहितः। 
दिवा धा यदिवा रात्रौ शरिध्न शान्ितिष्पति ॥१०॥ 
मर्थं वेदग्यासजी के मुलारविन्द से निकले हए इम स्तोत्र का जो 
सावधान होकर पाठ करते है । दिनमेयारात्रिमें जो व्यक्ति पाठ करता 
है, उनकी सभी विध्न बाघे शान्त हो जाती है ॥ १०॥ 
नरनारीनृपाणां च भवेद्‌ दुःघप्नन।शनम्‌। 
देखयंमतुलं तेषामारोग्यं पूष्टिषद्ध॑नम्‌ ॥११॥ 


भथं- संसारके साधारण स्त्री ओर पुरुष तया.राजाभों केभीदुःख- 
स्वप्न जन्य दोय दूर हो जतिहै। इसका पठकरने वानो को बतुकनोय 


। एेश्बयं तथा आरोरथःप्राप्त होता है गौर पुष्टि को वृद्धि होती ह । 


गहनक्तत्रजाः पीडास्तस्कराग्नि सदद्मवाः। 
ताः सर्वाः प्रशमं याति व्ापोत्र्‌ते न संशयः ॥१२॥ 


अ्थं-किपी भी ग्रह्‌, सक्षत्र, चोर तथा अग्नि से जायमान पीडायं चान्त 
हो जाती ह । इक अकार स्वयं वेद व्थास जी कहते ह । इस इषे कोई 


 -संशय नहीं करना चाहिए ॥ १२॥ 


त । 


 6-0. \/1/11(1|<511(1 8118281 \/2/8185। 01661100. [1411260 0\/ €68010011 


शरी वेदग्धा्च विर्धित नवश्रहदि स्योत्रं सम्भूणं ष्‌ । नवप्रहापंण- 


शुभकार्यं के भारम्भमे इस श्लोक का पठ करं 
विदवेश्वं माधवं दण्डि दण्डपाणि च भंरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहं गङ्ग भवानीं मणिरणिकरामर ॥ 


२६ स्तो्र ( स्तुतिं ) 
`“ ग्रहों की शान्तिके किए इस दोक का पाठ करे- 
ब्रह्मा मुरारिस्वरिपुरान्तकारी 
भानुः शशो भूमिसुतो वुधदच 1 
गृरुदच शुक्रः रानिराहुरेतव 
सरवे ग्रह: च्ान्तिकरा भवन्तु ॥ 
जय विच्वेश्वर ! विश्वात्मन्‌ ! काशीनाय ! जगतगुरो |। 
, शिष-महिमा 
-दोहा- । 
अज भनादि अविगत अलख, अकर अतुल अविकार । 
वन्दा दिव-पद-युग-कमरु अमल अतीव उदार ॥ 
 आतिहरण -सुखकरण युभ॒ भकित-दातार। 
करौ अनुग्रह दीन छलि अपनो विरद विचार ॥ 
परो पतित भवकप मंह सहज नरक आगार । 
सहज सुहृदय पावन पतित सहजहि केह उवार ॥ 
पलक-पलक आज्ञा भरो रह्यो सुवाट निहार । 
ढरो तुरंत स्वभाववक्च नेक न करौ अवार॥. 


॥ श्री शिषचाह्लीसा ॥ 
जय शिव शंकर गओौढृर दानी। 


जय॒ गिरितनया मातु भवानी॥१॥ 

सर्वोत्तम. योगी योगेश्वर 1 र 
सवलोक - ईश्वर -परमेश्वर  ॥२॥ ` 
सत्र ठर प्रेरक सवंनियन्ता। 

उपद्रष्टा भरत अनुमन्ता॥३॥ 

पराशक्ति-पति अखि विश्चपति। 

परब्रह्म परधाम परमागत्ति॥४॥ 

सर्वातीत अनन्य सववंगत। 

निज स्वरूप महिमा मे स्थितरत॥ ५॥ 
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जो पं 


स्तो (-स्वुति ) २७ 


अंगभूुति - भूषित  दमश्ानचर। . 
भूजंगभ्रुषण चन्द्रमुकुटधर ॥ ६ ॥ 
वषवाहून नंदीगणनायक। ` 
अखिरु विश्वके भागध-विधायक॥७॥ 
॑ व्याघ्र चमं परिधान ` मनोहर । 


| रीचछचमं - बोडे गिरिजावर॥८॥ 
| कर॒ त्रिशूलडमल्वर राजत। 


| अभय वरद मुद्रा बुभ साजत॥९॥ 


तन॒ कपूर - गोर ~ उज्ज्वलतम। 
विग - जटाजूट सिर उत्तम ॥१०॥ 


भाठ विपुण्ड़ मुण्डभालाधघर। 
गे द्द्राक्ष -मार शओोभाङर॥११॥ 
विधि हरि - रदरत्रिदिध वधुधारी। 
वने सुजन - पान - कयकारी ॥१२॥ 
तुम हो नित्य दया के सरागर। 
आशुतोष आनन्द - उजागर ॥१२॥ 
अति दयालु भोके ` भण्ड।री। 
अगण-जग सबके मंगलकारी ॥१४॥ 
सती पर्वती के प्राणेश्वर। 
स्कन्द-गणे श-जन क शिव सुखकर ॥१५॥ 
हरि - हर एक ङ्प गुणशीला। ` 
करत स्वामि - सेवक की रला ॥१६॥ 
रहते दोड पूजत ॒पुजवावतत। ` 
पूजा - पद्धति सबग्हि विखावत ॥१७॥ 
~ माति बन हरि सेवा कीन्हीं। 
रमिश्वर बन सेवा कोन्हीं॥१८॥ 
जग हिव घोर हाहं षी कर । 


| वदािव नीलकंठ वर ॥१९॥ 
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९८ स्तोत्र,( स्तुति.) 


असुरासुरः शुचि वरद बुभंरर1 .. 
सुरनिहन्ता श्रभु प्रख्यंकर॥२०॥ 
नमः : शिवाय मतत्र॒ प्ाक्षर। 
जपत मिटत जब क्ठेड भयंकर ॥२१॥ 


जो नर-नारि रटत शिव शिव नित 1 
तिनको शिव अति करत परमित ॥२२॥ 
श्री कृष्ण तप कीन्हों भारी। 
है प्रसन्न चर दियो पुरारी ॥२३ 
अजुन संग डे किरात वन। 
दियो पाशुपत-अस्त्र मुदित मन ॥२४॥ 
भक्तन के सथ कष्ट निवारे। 
दे निज भव्ति सबन्दि उदारे ॥२५॥ 
चङ्क्षच्‌ड जालन्धर मारे। 
दत्य. असंख्य प्राण ह्र तारे ॥२६॥ 
अन्धल को गणपति पद दीन्हों। 
चूक शुक्र पथ, बाहर कीन्हों ॥२७॥ 
तेहि सजीवनि विद्या दीन्हीं। 
व्राणासुर गणपति ~ गति कीन्हीं ॥२८॥ 
अष्टमूतति पंचानन चिन्मय । 
द्रावश . ज्योतिश्ङ्ग ज्योतिमंय॥२९॥ 
भुवन चतुर्दश व्प्रापक ख्पा। 
अकृ अचिर्त्य असीम अनूपा.॥३०॥ 
कालो मरत जंतु अवशोकी। 
त॒ मुक्ति-पद करत -अश्योकी ॥३१॥ 
भक्त : भगीरथ की इचि. राखी । 
जटा बसी गंगा सुर साखी ।३२॥ 
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जक ` = कोक का कक 


स्वी (सवुति) २९. 
गुर अगस्त्य उपमन्यु ज्ञानो! ॑ 
ऋषि दधीचि आदिकं विज्ञानी ॥३३॥। 
शिव रहस्य शिव ज्ञान प्रचारक! `` 
शिवहि परम श्रिय रोकोधारंक ॥३४॥ 
इनके सुपर सुमिरन ते शंर। 
देत मुदित हभ अति दुलंम वर ॥३५॥ 
अति उदार कषणा वद्णाखय । 

- 'हरण दैन्य दारिद्र दुःख भय ॥३६॥ 
तुम्हरो भजन परम हितकारी । 
विप्र शुद्र सब हौ अधिकारी ॥३७॥ 
बालक वृद्ध नारिनर  ध्यावि। 
ते अलभ्य शिवपद को पावहि ॥३८॥ 
भेद शून्य तुम समके स्वामी 1 
सहन सुहंद सेवक अनुगामी ॥३९॥ 
जो जन शरण तुम्हारी आवत। 
सकल दुरितं तताल नथावत ॥४०॥ ` 

॥ श्री शिव बाङीसा समाप्त ॥ 


शिव चाछीखा पाठ करने से सब शायं सफल होते है गौर दुःख संकट 
एवं आपत्ति काल ते पाठ करने द संकट का दूर होते हं! एकघर ग्यारह 
तक पाठ करना चाहिय विशेष संकट मे एक सौ आठ बार पाठक्लेसेः 


सब संकट दूर होते ह 1 
काशी की महिमा 


तीनो ही लोक से न्यारी त्रिशूल की, 
` नोक प शंभुं सजये दह करायी । 


| अघ नासति भेद ईं 
(4 निरे सदा अबिनाी ॥ 


अ बिस्ब 
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०१ स्तोत्र ( स्तुति} 


देवन मेँ जहां होड ठगी, 
नभयान चदे निरखं सुखरासी। 
धन्य है जो निवार सेवने, 
देवता तुल्य यहां के निवासी ॥ 
काढी सदा . राजधानी थी घमं ह, 
मानवता नहि पी समाती। 
ज्ञान को ज्योति मिली जग को, 
` - तप पूत ने एेसी जलाई है बाती ॥ 
यहां मठः पीठ वने, 
जन रक्षित ह जहाँ धमं की थाती। 


काशो की क्या महिमा किए 
गृण गाती है बाणी कभी न अषाती ॥ 


्रिपुण्डं मस्तके धृत्वा वतुंखं रक्त चन्दनम्‌ । 
निधने याति वैङगण्ठं मुक्तो भवति वं जनः ॥ 
;  -इठोक्- ू 
शिवः काली, शिवः काशी, काशी काशी शिवः शिवः1 
पंचवारं जपेत्‌ नित्यं, का्ी वा सुफङं लभेत्‌ ॥ 
= (कल्प सूत्र ) 
¶-मानसोपचारः सम्पूज्य ॐ लं पृथिग्पात्मकं गन्ध समर्पयामि, 
ॐ हु आकाश्चात्मकं पृष्पं समपंयामि 1 _ 
ॐ वाय्याटमकं धूपं समर्पयामि । 
ॐ रं तेजसात्मकं दीपं सप्रपंयामि । 
ॐ वं अमृतात्मकं नैवेयं समपयामि । 
ॐ सं सविमकं मन्त्रपुष्पं समपंयामि । मन्त्रं जपेत्‌ । 
महापरत्युजय मनः | 
ॐ हों ॐ जूंसः भूर्भुवः स्वः त्रयम्बकं यजामहे सुगधि पुष्टिवद्धनं । 
उर्व्वाख्कमिव वन्धनाम्मृ्योमृक्षीय मा मृतात्‌ भूभवः स्वः ज्‌ घः हौ ॐ ॥ 
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्ओत्रा घ्राण लिह्वापाणि पादपागरूपस्थानि 


स्तो ( स्तुति ) ३१ 


` ` ` शिवरात्रि बरत माहात्म्यम्‌ ` 
परात्परतरं नास्ति शिवरात्रिपरात्परम्‌ 1 
ये नार्चन्ति भक्तेशं द्द्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
जन्तु जन्म सहस्ेषु भ्रमन्ते नात्र संश्षयः। 
वषे वपं महादेव नरो नारो पतिव्रता ॥२॥ 
` शिव रात्रौ महादेवं नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत्‌ । ` 
धर्णंवा यदि वा शुष्णेत्‌ क्षीयते हिमवानपि ॥३॥ ` 
चलत्यन्ते कदा चिद्व निदचरं हि धिवब्रतम्‌। = ` 
लिव उवाच मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिमुपोषक। 1 
गणत्वम्‌ क्षयं - दिष्य - भते , शिवशासनम्‌ 1 
सर्वान . भुक्तवा महाभोगान्‌ ततो ` गोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
- र ब्रह्मा विष्णुर. ऋषिभ्यो नमः शिरसि 1 _ . - 
र: ऋग्यजुः (2 नमो मुखे । प्राणाख्ये देवतायं नमः 
हदि । ः 
ओं वीजाय नमो गह्य । ह्वीं शत्तये नमः पादयोः 1. 
करौ कीलकाय नमः सवगि 1 इति 
भ््यांीङ्लीयंरल्वंशंषंहं सः सोहं शिवस्य प्राणा ह्‌ त्राणाः। . 
वां छी क्रौं यं र.शिवस्य जीव इहं स्थितः । 


कर्जह करौ यं रं शिवस्य सर्वेदिन््रयाणि वाद्मनस््वब चक्षु॥ 
ग इहागत्यं सुखं चिरं तिष्ठन्ति 


स्वाहा 1 ° 


` -0. 


बथारिष्टकान्तये- 
वाचम्य 
प्राणानायम्य 
सान्तिपाठं 
सुमूखदवेत्यादि 


गणेश्चस्मरणमु ब कत्वा 
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इरे स्तोत्र ( स्तुति } 


संकल्पः-अमूक मसीयाऽप्रुक पक्षीयाऽमुकतिणोमभुक वासरे स्वस्य 


(यजमानस्य) शरीरे-उस्वन्नोत्पत्य मानाऽलिलछाररिष्ट निवृताये, भ्रासादादीर्बा 
पुष्प सत मा रोग्यता वाप्त्तये महामृत्युञ्जय मन्त्र जपभहं करिष्ये । 


यज्ञमान हितार्थाय, पुनरागमनाय च । 
, , गच्छन्तु च सुरशेष्ठाः स्वस्थानं परमेश्वरः. 
काचस्य प्राणानायम्य देश्ञकालादयच्चार्या गोत्रः प्रवरः [शर्मा] ( वर्मा ). 
( शुद्राः ) ( दासः; अहम्‌ श्रो साम्बसदाशिव देवता सुप्रसन्नता द्वारा 
स्वपिच्छान्तिपूर्वकषर्वाभोष्टाभीष्ट लक्ष्मीस्वंसौष्यप्राप्तथं श्री साम्बषदा- 
शिवपूजनं करिष्ये । 
छ्यानस्‌ 
हयायेन्नित्यं महेशं रजगिरिनिंभं. चाडचन्द्रावक्तंसम्‌ । 
रतनाकैल्पोज्वशाङ्ग परशुमृगवरा भीति-हस्तं भसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममर.-गणैर्ग्याध्रिकृति वसानम्‌ । 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिर भयहरं प्ख त्रिनेतरम्‌ ॥ 
| मावाहनमू- 
ॐ नमस्ते स्द्रेत्यादिना । 
त्रिपुरान्तकारं देवं चृडा-चन्द्र-महाचुतिम्‌ । 
गजचमपरीधानं शिवप्रावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
--मगवते श्री साम्बसेदाशिवमावाहयामि 
वआस्नम्‌- 


, ॐ याते शद्रे्यादिना- 


विषवेश्वर ! महादेव । महेशान ! परात्र ! । 

मया समर्पितं रम्यममाषनं अतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रौ साम्बतदादिवाय नमः, आनाये पुष्पं सम्यामि । 
पाद्यम्‌- 
ॐ यार्भिषुमित्यादिना 1 

गङ्गोदकं निमंङं च सवं सौगन्ध-संयूतम्‌ । 

प।द-अक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवत श्री साम्बसदाशिवाय नमः पां समपयामि । 
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स्तोत्र ( स्वति | ३१ 
अष्याम्‌- 
ॐ दिवे क्वस्षेत्थादिना 1 | 
नमस्ते देवदेवेश | नमस्ते कश्णाम्बुधे |! 
कर्णां कुड मे देन ¡ गृहाणाध्यं नमोऽस्तुते ॥ 
भगवते श्रौ साम्बसदारिवाय नमः। मध्यं समर्पयामि। 


भआचमनम्‌- 
ॐ अध्यवोचदित्यादिना । 
सर्वंतीथं ख 'ायुक्तं सुगल्धिनिमलं जलम्‌ । 
आचम्यतां ममा दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदादिवाय नमः। आचमनं समर्पयामि ॥ 
मषुपकम्‌- 
ॐ यत्मधुनो मधन्परभित्यादिना 1 
आज्यं दधि मधु श्रेष्ठं पात्रयुम समन्वितम्‌ । 
मधुपक गृहाणत्वं प्रत्नो भष शङ्कुर !॥ 
भगवते श्रीाम्बरष्षदाहिवाय नमः। मधुपक समपंयामि। 


स्नानम्‌-({ जल ) 
ॐ असौ यस्तान्न इत्यादिना । 
गङ्गाः - सरस्वती - रेवा-पयोष्णी-नमंदा-जरुः। 


स्नायित्मेऽत्ि मथा देव ! ततः दाशति प्रथच्छमे ॥ 
भगवते भरी साम्बसदाशिवाय नमः स्नानीयं जल तमश्यामि ॥ 
पयः स्नानमू-(दृध) | 
ॐ पयः पुथिव्यामित्यादिना । 


कामधेनु-खमुदभूवं स्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावकं यज्ञहेतुदच ¶यः स्तानाथंमपितम्‌ ॥ 


भगवते श्रोसाम्बसदाशिवाय नमः । पयः स्नानं तमपंयामि । 
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[14 स्तोघर ( स्तुति.) 


शुद्धोदकस्न नीयंदत्वा - 
दधि-स्नानम्‌-( दही )} 
ॐ दधि स्षाणरोऽकारिषमित्यूदिना । ` .. . 
पदासस्तु, समुद्भूतं .मधुराम्क; यरिभ्रभम्‌ । 
दक्ष्यानीतं म ¶ देव ! स्नानां प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ -  . 
भगवते श्चीक्षाम्बरसदाशिवाय नमः 1 दधि स्नानं समपयाभि। 
पुनः चुद्धोदक-स्नानीयजलं दत्वा - 
चृत-स्नानम्‌-(धी) 
ॐ घतं मिमिक्ष इत्यादिना । 
नवनीत-समुत्पन्नं सव-सन्तोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्याभि स्नानायं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते ध्रोाम्वरपरद!शिवःय नमः । घतस्नानं समर्पयामि! 
शुद्धोदकस्नानं दत्वा -( गंगा जल } 
मधुस्नानम्‌- ` ` ५ 
ॐ मधुवाता ऋतयत इत्यादिना । 
दिष्येः पृष्पैः समुद्भूतं सवंगुणसमन्वितम्‌ । 
मधुरं मधुन।माद्यं स्वानथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते ्नोक्षाम्पतदाशिवाय नमः । मधु स्नानं समपंय।मि । (शहद) 
द ढोदकस्नानं दत्वा-- ; = # 
ककरा स्नातम्‌-(` चीनी). :+? 
ॐ जपा;१० रस॒ भुद्रयत्त २९ पूरये इत्य।दिना 1. 
इक्षु-रस-समूद्भूता चकरा पुष्टि कारिका । 
मङापहारिका दिष्या स्नानार्थं प्रति गृह्यताम्‌ । 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः। शकं रा स्नानं समपंयामि । 
शुद्धोदकस्नानं दत्वा-- | 
पठ्वागरृत स्ननमर्‌ गंगान, दुष्‌, दही, षी, चहद, चीनी, राच. रकार 
का होना अनिवायं 1 | 
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स्तोष ( स्तुति) ३५ 

ॐ पञ्चनद इत्यादिना । | 
१ज्चानरूत मयानीतं पयोदधि बृततस्मघुतंः !: : ` ` `+ 
चकरा च समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ | ; -. ¦: ~ : 
भगवते श्रीसास्वसदाशिवाय नमः+ पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । 
गुदोदक स्नानम्‌-(-गङ्गाजल ) । 

2» शद्धवाट्‌ इत्यादिना । 

गङ्गा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा । 

सरस्वती तीर्थं जातं स्नानार्थं प्रतिगर हताम्‌ ॥ ॑ 
भगवते श्री साम्बसदाक्िवाय नमः । शुद्धोदक स्नानं समरपेयामि। 

आचमनीयं जरं दत्वा महाभिपेकस्नानम्‌ द्मुक्तेन ! . 
गन्घोदकसनानम्‌-{ चन्दन से स्नान } 

ॐ त्वां गन्धर्वेत्यादिना । 

मल्याचल- सम्भूतं चन्दनाऽगुरूसम्भवम्‌ । 

चन्दनं देव देवेश ! स्नानार्थं भरतिगृह्यताम्‌॥ , ` 

भगवते श्री साम्बसदाशिवाय नमः । गन्धोदक स्नानं समरपंयामि। 


शुद्धोदकस्नानं दत्वा आचमनीयं जलम्‌. _ + 
वस्त्रम्‌-( कपड़ा ) 

ॐ» मसो यो व सर्वेतोत्यादिना । 

शीत वातोष्ण सत्त्राणं छज्जाया रक्षणं परम्‌ । 


लङ्करणं वस्त्रमता शन्तिं प्रयचछ मे । 
भगवते शी साम्ब सदा शिवाय नमो वस्त्रं परिधाययामि। 


जाचमनीयं दत्वा- 
यजोपवीतमर ( जनेऊ) | 

ॐ नमोऽस्तु नीटग्रीवायेत्यादिदा । 
नवभिस्तन्तुभियुंक्तं त्रिगुणं देव्रतामयम । 
उग्वीतं म्पादत्तं ¶दहाण परमेदवर 1 ॥ 


| 00-धगषिलि यीरधवपस्दाशिच्तप घंथो॥ वबल्ञोपवीहं महरिया ॥ 20 0\/ €6810011 


३६ 


स्तोत्र { स्तृति ) 


आचमनीयं जक दत्वा- | 
उपवस्त्रमू-दो वस्त्र भी होना. अनिवायं 
ॐ सुजातो ज्योतियेत्यादिना। `. 
उपवस्त्र प्रयच्छामि देवाय परमा्मने। 
भवत्या घमरपितं देव ! प्रसीद परमेश्वर ! ॥ 
भगवते थोसाम्बपदा शिवाय नमः । उपवस्त्रम्‌ समपथामि ! 
आचमनीय जलं दत्वा- | । 
चन्दनम्‌ ( चन्दन ) 
ॐ प्रमेञ्च घन्तृन इत्यादिना । 
श्रोखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेऽठ ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्दसदासिवाय नमः! चन्दनेन अनुदिष्याभि । . 
भस्म- ( राठी } 
ॐ प्रद भस्भनेत्यादिना । 
स्वेपापहरं भस्म दिभ्यज्योतिप्तमपषरप्रम्‌। 
सर्वक्षेमषटरं पण्यं गृहाण परमेश्वर !॥ 
भर्म समपंयामि । + 
अक्षतान्‌ ( चाव } 
ॐ बक्षन्न भी मदन्तेस्यादिना 
अकषताइच सुरश्रेष्ठ | कुङ्कूमाक्ताः सुशोभिताः 
मघा निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर 1॥ १॥ 
अक्षतान्‌ समपयामि । 
पष्म्‌ मलाच-( फूर-माला ) 
ॐ ओषधी रित्यादिना । । 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मारुत्यादीनि वे प्रभो !। 
मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ! ॥ 
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स्तो ( स्तुति } ३६ 


भगवते भीसाम्बषदाशिवाय नमः । पुष्पमालां ` परिधाययामि ॥ 
'वित्वपत्राणि -(वेखपव्र) 
ढे नमो विस्मिन इत्यादिना । 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रञ्च त्रियायुधस्‌ ॥ 
त्रिजन्मपापसंहारं विल्व-पत्रं श्िवापंणम्‌ । 
भगवते श्री षाम्बदा शिवाय नमः! विल्वपत्राणि समपंयामि ॥ 
दूर्वाग्र-(दूब) | 
ॐ काण्डात्‌ काण्डादित्यादिना। 
| दर्वाङ्‌ करान्‌ सुदरितानमृतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌ ॥ 
| आनीतांस्तव पजायथं गृहाण परमेश्वर !। 
| ` भगवते धोसाम्बक्षदाशिवाय नमः । दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि ॥ 
नाना परिम द्रव्धाणि - (गाल, हरदी, अशीर) 
ॐ ` महिरिष भोगं रित्यादिना 1 
अवीरञ्च गुलां च हरिद्रादि परमेश्वर {॥ 
नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर 11 
, "गवते शरी साम्बसदाशिवाय नमः । नाना प्रिमलद्रव्याणि समपंयामि ॥ 


चिन्दूरभू-{सिन्दूर) 
ॐ त्िन्धोरिवेत्यादिना । 
षिन्दरूरं शोमनं रक्तं सोभाग्य-सुलल-वधंनम्‌ ॥ 
युमदं चेव मङ्गल्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
भरपयत्े धोसम्वसदशिवाय नमः । सिन्दूरं समर्पयामि ॥ 


सुगन्धि दर्पम्‌ (सेन्ध) 


ॐ व्यम्बकं यजामह इत्यादिना 1 
दिग्य गन्ध-समायुक्तं महा परिमशछाद्मृतम्‌ । 
गन्ध-दरन्य मिदं भक्त्या दत्तं स्वीक शङ्कर 1 ॥ | 
अगवते भसाम्धसदाक्िवाय नमः। सुपन्धि-व्य समर्पयामि ॥ 
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३८ स्तोत्र ( स्तुति ) 


अधाङ्ग-पूजा--(अङ्ग पजा शरीर का) 
ॐ ईशानाय नमः पादो पूजानि । ॐ शङ्कराय नमःःजङ्षे पूजयामि 4 


ॐ सुखुपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि 1. ॐ शम्भवे नपः कटी पूजयामि । 

ॐ स्वथम्मुवे नमः गुह्य पूजयामि । ॐ महादेवाय नमः नार्भि पूजयामि । 
ॐ विश्व रत्र नमः उदरं पूजयामि । ॐ सवं तोगु्ाय नमः पृदरवे पुजयति । 
ॐ स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि 1 ॐ नीलकण्ठाय समः कण्ठं पूजयामि 

ॐ शिवाटमने नमः मुल पूजयामि । ॐ त्रिनेत्राय नमः नेते पूजयामि 

ॐ नाग-भूषणाय नमः शिरः पूजयामि । ॐ देवाधधि देवाय नमः सर्वाङ्ग 
पृञजयामि। | 

आवरण पृजा- 

ॐ उद्योगाय नमः। ॐ पशुपतये नमः । ॐ शिवाय नमः ॐ विलह्पाय नभः 
ॐ विश्च ल्पाय नमः । ॐ चपम्बकाय नमः । ॐ भेखाय नमः । .. 

ॐ कपदिने नमः1 ॐ चलपाणये नः । ॐ ईशानाय नमः 1 
क महेशाय नमः। । 

- एकादश्च चक्ति पृजा-(११) 
ॐ उभायं नमः । ॐ शङ्कुर प्रियाय नमः। ॐ पावव॑त्यं नमः। ॐ गौर्यं ममः। 
काल्ये नमः। ॐ कालिन्यं नमः। ॐ कोटय नमः! ॐ विश्वध।रिण्यं 
नमः ॐ हरां नमः ॐ ह्रीं नमः 1 ॐ गङ्ख दिव्यं नम 
एकादशर्द्र प्जा--११ शंकर फे रप) 
ॐ भरवोराय नभः! ॐ पशुप्तये नमः। ॐ शर्थाथ नमः। ॐ विड्ाक्षायः 
नमः। ॐ विश्वलूपिणे नमः । ॐग्रयम्धकाय नमः! ॐक्यदिने नमः । अैरवः 
नभः । ॐ शरुकपणये नमः 1 ॐ ईशानाय नमः 1 ॐ महेश्वराय नमः। 
अथ प्ज्चवरक्त्र पूजा-षंच) 
दवेताय ॐ पश्चिम वक्त्राय नमः । गौरपोताय ॐ उत्तर वक्त्राय नम 


कृष्णाय ॐ दक्षिण वक्त्राय नमः । रक्ताय ॐ पूर्वक्ताय नम॒ः । 
रक्ताय ॐ ऊर्वं वक्त्राय नमः। 
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व (सति) 
धूप 2 
ॐ याते हेतिरित्यादिना । 
वनस्पतिरसोद्भूतो गर्ध्याढ्ो गन्ध ` उत्तमः ॥ ` 
माघ्रंयः सवं-देवानां धूपोऽयं ` परतिगृह्यताम । 


भगवते ॐ साम्वश्रदाशिवाय नमः । धूपम्‌ आघ्रापयामि ॥ ` “` 


दीपम्‌- 
ॐ परिते धन्वन इत्यादिना 


साज्यञ्च वरतिसंयुक्तं वद्धिता योजिते, मया! 

दीपं गृहाण देवेश ! त्र॑लोक्य-तिमिरापहाम्‌ ॥ 

भगवते ॐ स।स्बसदाशिवाय नमः । दीपं श्रदर्शयामि। 
( जेन हस्त-प्रक्षालनम्‌ } 


नेवेयमू- 
ॐ  . अवतत्य धनुष्ट्वमित्यादिना ॥ 


नैवेयं गृह्यतां देव ! भक्ति मे ह्यचलं कुड । 
ईप्सितं मे -वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ 
शकं राखण्ड-खाद्यानि दधि. क्षीर घृतानि -च। 
बाहारो `. .भक्ष्य-पोज्यञ्च नंवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
भागवते भीसाम्बसदाशिवाय नमः । नैवेद्यं निवेशयामि ॥ 
नैवेान्ते आवमनीयं जलं समर्पयामि। 
नवे ` विल्वपत्र-तुखमोपत्राणि प्रक्षिपेत्‌-- 
ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा 1 

ॐ व्यानाय स्वाहा 1: ॐ घमानाय स्वाहा । 

ॐ उदानाय स्वाहां 1 ततः बाचपनीय जलं दद्यात्‌ । 
हप्रक्षालना्थे हस्तपरकषाखना्थं च जलं समपयामि । 
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9 स्तोत्र ( स्तुति ) 


ऋतुकफलम्‌- 
डया फलिनीरित्यादिना 
नाना विधानि दिव्यानि मधुराणि फलानि च ।. 
भक्त्यापितानि सर्वाणि गृहाण परमेश्वर ¦ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाल्िवाय नमः। नाना विधानि ऋतुफलानि समपेयामि ॥ 
धत र-फकलानि- 
ॐ क्षिरसि समुद्रस्येत्यादिना । 
चीर धंयं परीक्षां धारितं परमेष्ठिना । 
धतरं कृण्टकाकीणं गृहाण परमेश्वर ! 1 
` श्रौ भगवते साम्बसदा शिवाय नमः । धत्तूर - फं समपंयामि ॥ 


ताम्बूकम्‌ - (पान) 
ॐ नमस्ते बायुधरायेत्यादिना 1 


पुगोफलं महद्दिव्यं नागवत्छी दलयुतम्‌ ॥ 
एव्ादि वणं-सहितं ताम्बरूखं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
भगवते शी साम्बसदाशिवाय नमः । मुखवासाथं ताम्बूलं समर्पयामि ॥ 
दक्षिणा द्रव्यम्‌-(पेसा या रुपया) 

ॐ मानो महान्तमित्यादिना । 
दक्षिणास्वणंसहिता  ययाक्चक्ति समिता । 
अनन्तफक्दामेनां गृहाण परमेश्वर ! ॥ 
भगवते श्री साम्बसदाशिवाय नमः । दक्षिणा द्रव्यं समपंयामि ॥ 


आरात्िक्यम्‌-(आारती ) 
ॐ ये देवासो दिग्येकादशस्येस्यादिना 1 
६ इद ठं० हविः 1 ॐ आराति पाथिव । ठं रजः ।. 
ॐ अ गिनर्दवतेत्यादिनी । स 
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स्तोत्र (स्तुति) ४१ 


`: आरती ` 
ॐ जय शिव. ओंकारा, ॐ बय शिव ओंकारा ! 
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बदंङ्गो . धारा॥१॥ 
$ ॐ हूर हूर हर महादेव 
एकानन चतुरानन ` पञ्वानन राजं। 
हृंपास्न गव्डाञ्चन वृषवाहन साजं॥२॥ 
| ॐ> हूर हर हूर महादेव 
| दो भुज चास चतुभज दशभुजं गति सोहै। 
| ° तीनों ल्प निरते त्रिभुवन - मन मोहै॥३॥ 
ॐ हर हर हूर महादेव 
अक्षमाखा वनमाङा रण्डमाला धारी । 
चन्दन मृगमद चन्दा मके शुभकारी॥ड॥ 
` छहर हर हर महादेव 
 इवेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर बगे। 
सनकादिक गरख्डादिक भूतादिक भगे॥५॥ 
| ओऽम्‌ हूर हर हर महदेव 
करमध्ये सुकूमण्डल्‌ चक्र त्रिश्ु धरता। 
जगकर्तां जगभर्ता जगयाख्न कर्ता॥६॥ 
भोऽम्‌ हर हर हर महादेव 
ब्रह्मा विष्णु सदिव जानत अविवेका । 
मणवाक्षर म शोभित ये तीनो एका॥७॥ 
ओऽम्‌ हर हर हर महादेव 
काशौ प्रं विश्चनाथ विराज नन्दी ब्रह्मचारी 1 
तित उठ दर्न पावे महिमा अति भारी1८॥ 
गोऽम्‌ हर हर हर महादेव 
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४२ स्तोघ्र ( स्तुति ) 


त्रिगुण स्वामि को आरतीःजो कोई नर गाव। 


भनत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फर पावे ॥ ९॥ 
गओोऽम्‌ हर हर हर महादेवः 
ॐ जय शिव ओंकारा, हो मन भज शिव ओंकारा, हो मन रट शिव 


ओंकारा, हो श्िव गके रण्ड माला हो शिव ओदृत मृगछाला, हो शिव पीतेः 
भंग प्या, हो शत्र रहते मतवारा, हो चिव पावंती प्यारा- 


ह्यो: शिव उपर ` जर . धारा। 
बरह्मा विष्णु सदा शितव्र॒ अद्धंङ्खो घारा।॥१०॥ 


हर हर हर महादेव 
कर्पूर गोरं ररुणावतारं संसारसारं भृजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वमन्तं हूदय।र विन्दे भवं भवानी-तहितं नमामि ॥ 
कपूरपुरेण मनोहरेण सधातु-पाश्रोप्ररि संस्यितेन । 


प्रदीप्तप्नामरा सह्‌ सङ्खतेन नीराजनं ते जगदीश कुवे ॥ 
कदलोगमसम्भूतं - क्पुरन्तु - प्रदीपितम्‌। 


-आरातिक . महं कुर्वे प्य मे वरदो भव॥ 
भगवते शरीसाम्बसदारिवाय नमः 1 फग्ररातिक्यं समपंयामि 1 
| मन्तर-पुष्पः!ज्जलिम्‌-(हाय जोड़कर पूर चढ़ा) 
मोऽम्‌ मानस्तोके तनये". “1 गोऽम्‌ यज्ञन यज्ञम 
मोऽम्‌ राजाधिराजाय“. ॥ ओऽम्‌ स्वस्ति सान्नाज्यम्‌"“" 1 
भोऽम्‌ विश्वतश्चभः "`" इत्यादिना । 
असितगिरिसमं स्यात्‌ ऊऽ्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतस्वरशाला ऊेखनौ पत्रमूर्वी । 
छिद्वति यदि गृहोत्वा शारदा स्वेकाल- 
` तदपि तव गुणानामीन्च पारं न याति ॥ 
कर चरण कृतम्वा कायज कमंजम्बा 
भ्रवणनयनजम्बा मानसम्‌ वाऽपराधम्‌ । 
विदितमविदितम्बा सरव॑मेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करणाभ्धे ! श्रीमहादेव शम्भो ॥ 
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स्तोघ ( सुतिः) ४३; 
्रदक्षिणा-(परिक्रमा)  : `, व द 
गोऽम्‌ येतीर्थाति ˆप्रचरन्ति००८..५.०....१. | = णः 
. -पदेः प्रदे-या परिपूजङेभ्यः प्रयोऽश्वर मेधादि .फठःददाति । ` ` 
तां सवं पापक्नयहेतुभ्रुतां प्रदक्षिणन्ते परितः करोभि॥: ` 
यानि करानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु ` ` प्रदक्षिणे -पदे पदे॥ 
` भगवते श्रीस।म्बसदाश्िवाय नमः। प्रदक्षिणं करोति। 
क्षमा प्राथना-{हाथ जोड़कर) 
यदक्षरं पदं भ्रष्टं माव्राहीनञ्च यद्‌ भवेत्‌ । 
; : , तत्‌ -सवं क्षम्परतां देव प्रसीद परमेश्वर! ॥ 
त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमे विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥! ` 


अनेन यथा रढ्ोपचार पूजनेन भगवान्‌ ` -# ` : 
शी साम्ब सदा धिव; प्रीयतां न मम। ` 
॥ शिवम्‌ ॥ 
गङ्गा्मे-अस्थिश्र्षेप 


दशाहयाभान्तरे यस्य गंगायामस्थि भज्जति। 
तावत्‌ स्वणं वसेत्‌ प्रेतो, यावत्तप्रास्थि तिष्ठति ॥ 
| ` -गरड महापुराण. 
जिस मरत व्यित की (अस्थि) हड्डी मृत तिथि से १० दिन के भौतर 
(काली) गङ्खामे डाल दी जाय, वह स्वगं मं तब तक निवाप करता है 
जब तक गङ्गा मे उसकी हड़ी रहती है । 
स्कन्द पुराण में छिलाःहै बाहर ते सव ( मरत) काकाश्ीमेदाह्य 


संस्कार होता है उप॒ व्यित का पुनर्जन्म नहीं होता भीर मृतक व्यक्तिकी 
अस्थि बाहरसे छाकर क्षी मेंगङ्गाजीमें छोड़ी जाती है वह्‌ मृतक 


। मनुष्य स्वगं में वा करता है। कराशीमें यदि मृतक्र का दक्षन हो जाय. 
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४ स्तोत्र ( स्तुति ) 


"तो "विश्वनाथाय नमः' कहना चाहिए । चूकिं वह मृतक मनुष्व मुक्त हो 
गया काली में सब का दर्शन होने ही शुभ गौर मङ्गुरमय माना जाता है। 
इस छिए उत्सव मनाते हृए वाजा व जाते हृए सज को दइमशनमें के लाते है 
"इस प्रषंग मे काशौ मोक्ष निर्णय देखिये । 


पार्थिव रिव-पूजन-षिधिः 

नहा शंकर का पूजन अभीष्ट हो वहां पू बनकर्ता गंगा की मिदर लेकर 
'शिवकिङ्क बनावे तदबन्तर शिवलिङं को बा हाय प्रर रख कर 
शिवाय नमः श्र मन्वसे पूजनादि खव कायं करे । किसी आचोयं कामत 
है कि “मृदा हरण सट प्रतिष्ठाह्मेब स्वरान पुजन चैव विराजं वमतो 
"परम हरोमहेश्वरवरश्चव सुखपाणिः पिनाकधुरू । 

खुद्र पशुपतिश्चंव महादेव इतिक्रम । 

अंहराय नमः इस मन्त्र से मिदर केकर 

= महेश्वराय नमः' दष मन्त्र से पानी डा कर साने ओर गोछ 
"बनावे । 

बाद मे ॐ लुरुपाणये नमः, मन्त्र से प्रतिष्ठा करे । ॐ खद्राय वमः" घे 
स्वान तवा ॐ पशुपतये नमः' से पूजन भोर "ॐ महादेवाय नमः" से विधजंन 
कर मूति को वहते हुए जर बं छोड़ देवे । 


शिव पार्थिव पूजाविधि नित्यकं पद्धति मे विस्तार ये 
` किला है । 


शिव पुजा एल 
"कृवित्त- | 
जख के चदय यमलोक से उबार लेत, 
चन्दन के चढये चक्रवर्तीं करि देषरह। 
चावल के चढाये लोक चौदहों बकसि देत, 
` दीप के दिश्वाए सातो दिप दे&देत ह ॥ ` 
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ऋ च 


न थ म ता ५ ज त भः 


| 
| स्तोत्र ( स्तुति ) ४६. 


भाग गौर. घतूर के थदढ़ाये निज पुरो देत, 
। बेर के चढाएु सदा संगकरि केतर्है॥ 
। हूर हर कहते हर हरत कङेश सदाः 
माङके बजयेतो तिहा करिदेत ह॥ 


भारतोय एवं तथा त्रत ओर उपवास 
चैत्र शक्ल प्च , 
| (१) नव गौरी दश्ेन नवरात्र प्रारष्म 
(२ ) श्री रामनवमी ( रामजयन्ती ) 
| (३) महावीर जयन्ती ( हनुमान जयन्ती) ` ` । 
| . (४ ) मेखसंक्रान्ति ( वंसा ) 
। (५) वट सावित्री ब्रत ( अक्षय तृतीया पक्षात ) 
( ६ ) गंगा दशहरा ( गंगेदवर दर्॑न गंगा स्नान ) 
(७ ) निजंला एकादशी : 
(८ ) रथयात्रा 
( ९ ) हरी सपनी एकादशी ( त्रत 
( १० ) गु पूणिमा ( गुरू पुजा ) 
( ११ ) नाग पंचमी 
( १२ ) श्रावणी ( रक्षाबन्धन, राख बन्धन ) 
( १३ ) कजछी तीज 1 
( १४) ऋषि पश्चमी 
( १५ ) बहुला गणेश्ष चतुर्था ब्रत 
( १६ ) जन्म अष्टमी ( हषष्टी ऊ 
( १७ ) हरतालिका त्रत 
( १८ ) लोकां षष्टी लोला 
( १९ ) महालक्ष्मी त्रत रम्भ ( 
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हीः ) 


कं स्नान देन १ 
अष्टमी ) ठक्ष्मी दक्चंनः 


४) स्तोत्र ( स्तृति } 


( २१) महार्य नवरात्र प्रारम्भं ( नवं दुर्गा प्रारम्भ ) 
( २२) जीव्युत्रिकाब्रतं : -" | 
( २३ ) महाभष्टमी व्रतम्‌ > ~ 
( २४) विजयादशमी ( दशहरा) ` ` } 
( २५) शरद पूणिमा. ... . 
(२६) घन ्रयोदकशी ( धनतेरस ) 1 
(२७) नरकवचतुरद्षी ` 
( २८ ) दीपावली ( दिवादी } | 
( २९ ) अन्नकूट ( गोवर्धन पूजन ). 
(३०) ्नव्री द्वितीया ( भेयादूज ) | 
( ३१) पूयं ष्टी ( छठ व्रत ) । , | 
(८३९ ) अक्षयनवमी (दानादि) `: ` ^ ` “' - । 
( ३३ ) पवंवोदनी एकादशी व्रतम्‌ बड़ी ` ५ ¦ # 
( ३४) कातिक पूणिभा यथा शक्ति दान %‰ 
"( ३५ ) पिचासमोचन स्नान द्चन \ 
( ३६ ) मकरसंक्रान्ति माष अमावस्यां ` ` । 
( ३७ ) गणे चोय ( दण्डी राज दक्षन); | 
( ३८ ) वसंत पश्वमौ 
(३९ ) माषपूणिमा " | 
(४० ) महाशिव राधो व्रतम्‌ | | | 
( ४१ ) होलिका दहन ( होर ) (> 
( ४२ } सोमवती अमावस्या ` (>) ॥ 
नर“ नाम जलकादहै] "जयन | र. 19 
गौर अयन को पिलाने से “नारायण” ४ त र क ह ४ 
धर है उनो नारायण कृते ह। ओ मनुष्य मन्दिर ओर जलाद्चयका ¦ 
जीर्णद्ार करते ह उनके रोर पाप, तापर ओर कष्टं नाश होतेह ओर ¦` 
पिहगण (पितर) प्रघनन होते है। महादेव जो बोके-जीणं मन्दिर 
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स्तोश्रः ( सत्ति) ७ 


नता क 


ओर जलाशय जीर्णोद्धार करने वाले व्यक्तिः केपाप छेदमात्र भी शेष 
नहीं , रहते । 
भवानी शिवजीसे प्रश्न करती हेविभो!गापने यह कहा कि 
वाराणसी में मन्दिर (जिवारूय) कृष तड़ाग, बावली ओर पोखरा आदि 
जी५भ्नार करनेसे काशीये बाहर भौर काल्लीमे क्ियि गये महापापभी 
नष्ट होते है । यथा-. ._. . 
-शिव उवाच- 
वापी कूपः तडागादि जीणद्धारं प्रजल्पयेत्‌ । 
त्र कुतानां पापानां प्रायशितं-गतं मम ॥७२॥ 
भाव 1थं--विष्णु जीने मन्विर"जलाशय, कुप पोखरा तीर्थं भौर कुण्ड 
आदि का जीर्णोद्धार करने वाले को विष्णु-मगवान्‌.ने वर्‌ प्रदान किया है । 
प्यारे जरयोःतो मन भे विचारो, 
क्या साथ छाये अंसं ठे चलोगे; 
जवे यही :साथ सदाः. धकारो 
गोविन्द दामोदर माधवेति।२१। 
हे ष्ण हे माधव हे सखेति ॥ 


~ 
जा = = ककि "= 


4 4 
| नारी धराधाम सुपृत्र प्यारे 
। सुभित्र सद्बान्धव द्रव्य सारे 
। कोर न साथी हरि को प्रकारो 
५ गोविन्द दामोदर माध्वेति।२२। 
` हे कृष्ण हे माधव हे सद्धेति ॥ 


चै 
ककि "नुद (= 4 ह ~ ~ ~ 9 0 †~ ने 
+ # > = = भ ४ 


€ >€ 1 


नाता भला श्या जगत्‌ से हमारा 
{ आये यहा षयो ? कर बया रहे ह? 
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५८ स्तोम (स्तुति ) 


सोबो विचारो हरि को पुकारो 
गोविन्द दामोदर माधवेति।२३। `` 
हे कृष्ण है माघव हे सखेति ॥.¦ ~ 


9. 
® + 


1 
(- 


| > ५.8 ९ । >< 
सच्चा सखा है हरि ही हमारे 
माता-पिता शोर सुबन्धु प्यारे ! 
भूरोन भाई दिन रातत गाओ 
गोविन्व दामोदरं , माधवेतिः। 
हे कृष्ण हे माघव हे सखेति ॥ ` ` 5 (न 
भर - १ क % 
क्यो मटके मक्षधार भे. 


. हो भव सागर पार 
लीक पड़ेजोप्रेमसे 


रति दिन प्रेम पुकार ॥ 
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